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ॐ श्रीक्रीगौरगदाधरों विजयेताम्‌ % 
ब्रो 
La) ^) 
विज्ञात: 
iy a 
Ne 
“श्रोगौरा हः विरदावलो' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ रचयिता श्र रघुनन्दन गोस्दासी नामक 
प्रथितयशा: व्यक्ति हैं, आप of नित्यानन्द वंश्य एवं श्रीकिशोरो मोहन गोस्वामी महाशय 
के कनिष्ठ पुत्र थे। सप्तदश शकाब्दा के शेष भाग में वर्द्धमान प्रदेश के अतर्गत 'माड़ो' 
नामक पल्ली में आप का जन्म हुआ था । ४५ वत्सर आयु में आपने रास रसायन नामक 
करुण रसात्मक एक Zag ग्रन्थ को रचना को है। संस्कृत भाषा एवं वद्ध भाषा में आप 
के द्वारा रचित विविध ग्रन्थ उपलब्ध हैं। श्रीगौराङ्ग चम्पू. sinters विरुदावली, 
श्रीरामरसायन, श्रीराधादामोदर काव्य, गीतमाला, वेशिक निर्णय, बंष्णव द्रत निर्णय, 
श्रीयोराद्भः तत्त्व निर्णय, श्रीमद्‌ भागतीय संशय meat टीका एवं 'छदोमञ्जरी 
व्याख्यान' प्रभृति ग्रन्थ रचना आप के द्वारा हुई हैं ॥ 
गोड़ीय वेष्णव साहित्य में आपका अवरान अतीव महान्‌ एवं चिर स्मरणीय है। 
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एवं श्रील बलदेव विद्याभूषण महाशय के परवर्ती समय 
में जिन्होंने गोड़ीय वेष्णव साहित्य की सेवा को है,उनके मध्यमें श्रीरधुनन्दनका स्थान ही 
सर्वोच्च हे । 
श्रीरूप गोस्वामि प्रणीत श्रौगोबिन्द विरुदावली के सहित सर्वाश में समन्वय 
स्थापन कर हो श्रीगौराङ्ग विर्दादली को रचना हुई है। ग्रन्थकार की लेखनी में उस 
का प्रकाश हुआ है -- 
े “गोविन्दस्य प्रकाशोऽभुद्‌ यथा श्रीगौरसुन्दरः | 
गोविन्द विरुदावल्यास्तथेयं विरुदावली ।” १२३ 
श्रीगौराङ्ग वर्णना भी अति सुन्दर एचं जाज्दल्यमान है-- 
“सत्य परम सुख शुद्ध समुज्ज्वल नित्य रुचिरतर विश्वग्‌ पुदृगल । 
सर्व विबुधवर बुद्धि सुदुरगंप adgeana निम्मल दिश्वम u इत्यादि । 
आपने श्रोगौराङ्ग देव को कभी सन्दर पर्वत के सहित (८) कभी सिह के सहित 
(१४ ६१) मेघ के सहित (१८-२०) सरोवर के सहित (२६) हस्तिवर के सहित (५८) 
एवं चन्द्र के सहित रूपक करके परम रसचमतुकार प्रवाह का प्रवर्तन किया है । state 
सुन्दर की कौत्तेन प्रभाव वर्णना भी अनुपम हे । 
“दोर्दण्ड इृयचण्डचालन भरात्‌ पापाण्डजानु STRAT । 
पाषण्डार्वाल मुण्ड मण्डलमतोवाखप्डयचडःघ्रिणा | 
काण्डे दण्डमपि प्रमण्डयतु में मात्तंप्ड कोटिच्छवि, 
गौर स्ताण्डव पण्डितो$ईलिकल सत्‌ पुण्डोसनोमण्डपम्‌ ॥ (४८) 


इस प्रकार श्रीगौर सुन्दर चरणारविन्द युगल को, लोलालिकल्लोलिनी की, 
कीत्तेन वर्षण को, कीर्तन गर्जन प्रभाव प्रभृति को वर्णना में स्वीय असाधारण रचना 


apa एवं अलौकिक काव्य प्रतिभा का परिचय प्रदान आपने किया है। 


श्रीगोर सुन्दर के श्रीचरणों में आपको प्रार्थना भो अति मधुर है-- 


(ख) 
“गोरः सच्चरितामृतामृतनिधि गो'र॑ सदेव स्तवे, 
गोरेण प्रथितं रहस्य भजनं गौराय सर्व ददे । 
गोरादस्ति कृपालु रत्र न परो गौरस्य भृत्योऽभ वं, 
गोरे गोरवमाचरामि भगवन्‌ गोर प्रभो रक्षसाम्‌ ॥११० 
(११५) श्लोक में भी उस प्रकार प्रार्थना है-- 
“गौर, ङ्गोऽपणितं गतो गुणगणं गीर्वाण गोत्रो गवां 
ग्लानि गाढ़तमां गिलन्‌ गृहरुचि गन्धार गीते गुरु! ॥ 
गञ्जत्‌ गोत्रसमं गजं गति रुचा गास्भीय्यंतो गोनिधि 
गाङ्गेयं गुरु गोरवेण गदतो गीः पद्धति गाहतां ॥ 
श्रीराजिततर हीराञ्चितकर 
धीरावृतबर गीरादित नर ॥ धीर | ॥” 

‘fa पूर्व रुद्‌ रोदने' धातु के उत्तर घ अर्थ 'क' विधान द्वारा निष्पन्न 'विरुद' शब्द 
से विलक्षण रोदन अथं का बोध होता है | 

प्राचीन काल में वन्दिगण शल गृह में अवरुद्ध होकर अनिच्छा क्रम से अश्नुपात 
पूर्वक विजेता का स्तुति गान करते थे, इसका उल्लेख पण्डित जगन्नाथ कृत रस MBIT 
में उल्लेख है, "पठन्ति विरुदाबली सहित मन्दिरे बन्दिनः? । परदर्त्ती काल में इस शब्द का 
प्रयोग, -उच्चघोषणा,स्तुति माला प्रभृति अर्थ में हुआ है । “प्रतापरुद्र यज्ञो भूषण' नामक 
ग्रन्थ को टोका में उदाहरण एवं कवि प्रीढ़ोक्ति सिद्ध अन्यान्य क्षुद्र प्रबन्ध समुह को 
कुमार स्वामी ने चाटु प्रबन्ध कहकर विरुद काव्य को स्तुति काब्यान्तर्गंत किया है। 

विरुद काव्य प्राचीन है, कारण खृष्टीय द्वितीय तृतीय शताब्दी में रचित 'अहिव्यु ध्न 
संहिता की देव प्रशस्ति में 'भोगावली' शब्द का उल्लेख है। 'विरुदाबली' शब्द का 
उल्लेख न होने पर भी वस्तुस्थिति एबं रचना झोली में साजात्य सुस्पष्ट है । 

विद्यानाथ कृत “प्रतापरुद्र यञशोभूषण' नामक अलङ्कार निबन्ध के काव्य प्रकरण 
में जो क्षुद्र प्रबन्ध निर्णय प्रसङ्ग हैं, उस में “उदाहरण? “चक्रवाल' 'भोगावली! एवं, 
'विरुदावली'नामक प्रबन्ध विशेष का तुलनामुलकलक्षण आलोचित हुआ है । प्रतापस्द्रीया 
ग्रन्थ की कुमार स्वामिक्कत टोका की सहायता से उक्त विषय चतुष्ट्यो के लक्षणादि 
लिखित हो रहे हैं। 

“उदाहुरण--वह है--जिस में चश्चतृपुटादि ताल का प्रयोग होता हे । विभक्ति 
एवं विभक्ति का आभास युक्त वाकय कदम्ब द्वारा रचित 'कलिका' अथवा 'उत्कलिका? 
गद्य भेद का प्रयोग है। एवं प्रति वाक्य के आदि सें उक्त वाक्य की समान विभक्ति युक्त 
नायक नामाडित इलोक साला से गुम्फित पद्य के हारा जो गठित है । 

जिस में 'जयति' शब्द का प्रयोग सर्वाग्र में होता है, मालिनी safe वृत्त, एवं 
अनुप्रास यमकादि शब्दालङ्ार द्वारा जो विचित्र होता हे । एबं जिस सें सम्बोधन सहित 
प्राप्त विभक्ति की रचना है--वह ही 'उदाहरण! है । 

कुमार स्वामि के मत में प्रबन्धान्त में सवे विभक्ति युक्त एक इलोक होना आवश्यक 
है--इसका उदाहरण--'साहित्य चिन्तासणि ग्रन्थ सें उपलब्ध है। काव्यान्त सें कवि 
प्रबन्ध नामाङ्कित पद्य, विशेष की रचना भी करनी होती हे । कारण, 'चाटु प्रबन्ध! 
समुह का साधारण नियम यह है कि उस के अन्त सें कवि एवं उनकी कृति नाम युक्त- 


जळ. 


0000 


(ग) 
अनुष्ठुप्‌ अथवा आर्य्यावृत्त युक्त उलीक रचना होनी चाहिये। कवि कालिदास कृत 
विक्रमोर्वशीय के (२१४) इलोक में 'तुल्यानु राग पिशुनं ललितार्थ बन्धं, पत्रे निघेशितु- 
मुदाहूरणं प्रियाया:” 'शकु तला? के (७1३) श्लोक में "सञ्चिन्त्य गीतिक्षममर्थबन्धं' 
क्रमश: उदाहरण एवं गीतिबद्ध राजरतृति का परिचय उपलब्ध है। 

क़वाल' वह हे जिस में सम्बोधन बहुल प्रबन्ध के आदि में पद्य है, एवं गद्य 
समूह कलिका रूप में अनुप्रडिष्ठ हैं, जिस में दो अथवा दोन अक्षर पद-श्यूद्धुलाकृत 
होकर दल के आदि एवं अशेष में विन्यस्त है । इसमें गद्य एवं पद्य उभय दल ही आदृत 
होते हैं । 

जिस प्रबन्ध के आदि एवं अन्त में पद्य है, जो संकृत एवं प्राकृत भाषा निबद्ध है; 
जिस में आठ अथवा चार वाक्य द्वारा परिच्छेद विभक्त होता है, प्रति परिच्छेद में देव 
एवं नृपति की परिक्रमादि सूचक विभिन्न वाक्य भङ्गी होती है एव सर्वत्र Ba’ 'बीरादि 
शब्द व्यवहृत होते हैं, बह 'भोगादली' नाम से अभिहित है । कुमःर स्वामी के मत में 
भोगावली में प्रायशः ही भोगोपक्ररण, उद्यान वसन्त एवं नायक के गुणादि को बर्णना ही 
विहित हे । 

अहिव्यु ध्न संहिता के ( २९.६६) शिशुपाल बध के-(४।६७) 'वेतालिका: स्फुट पद 
भ्रकृतार्थं सुच्चे भोगावलीः कलगिरोऽवसरेषु पेठु. । राजानक रत्नाकर रचित हरविजय 
में - (४४५६) 

'भोगावलोसिरूपलक्षितनामधेयाः', अलककुत टिप्पनी में (भोगावली afeai 
पाठः, राजशेखरङृतविद्धशःलमञ्जिका के उपक्रम में-'सुण णरेन्द्र वन्दिणो कप्पुर 
चण्डसूसपप्राद भोआवलिम्‌' | धनपालकृत--तिलक मञ्जरी में ) प्रकृतिकलकण्ठस्य 
मङ्गल पाठझस्येव पठतः शुकविरङ्गस्य प्रसद्धागत भोगावलीदृत्तः ga: पुन जनित 
त्िस्म य विस्मया ब हैके क वस्तु -विस्तारिताम्यवहारतषं । 

सोमदेव सूरि कृत यशस्तिलक में-'भागाउलीपोषकेषु' 'सोत्कण्ठमुत्कण्डस्व 
भोगाबलीपाठेषु' 'जामि भोगावली पाठिनः। नबध में (१०।१०६) “तदङ्क भोगाबलि 
गायनीनां” इलोक की मल्लिनाथ कृत एवं नारायण कृत टीका द्रष्टव्य । 

सङ्घ कविकृत श्रीकप्ठचरित में (६।५५) 'अनङ्कः भोगर्वाल पाठवग्दी ।' श्रीरूप 
गोस्वासी कृत ललित माधव के (५।२२) सें भी 'भोगावली' शब्द का उल्लेख हे । 

श्रीरूप गोस्वामी व्यतीत Go अष्टम से द्वादश शताब्दी पर्य्यन्त काव्य साहित्य सें 
भोगावली शब्द का प्रभूत उल्लेख हैं। इस समय विरुद नामक काव्य प्रचलित था अथवा 
नहीं इस का निर्णय करना कठिन हे । 

प्रतापरुद्र यश्ोभूषण एवं साहित्य चिन्तामणि ग्रन्थ को टोका के विवरण से बोध 
होता हैं कि खुष्टीय त्रयोदश शतक में विरुदावली का प्रचार था। प्रादेशिक साहित्य 
मैंथिली में १५--१६ शतक एवं उसके परवर्तो शतक में विरुदावली का प्रचलन था । 

विक्रम एवं कुल परम्परागत स्तुति सालाके अतिरिक्त प्रचुरतर वावयाडम्बर यक्त 
हीने से पूर्वोक्त 'भोगावली' ही विरुदादलो' रूप में परिगणित हो सकती है । विशेष यह 
है कि-२७ पद्य होने से 'तारात्रली' १४ पद्य होने पर 'विइवावलो' & पद्य होने पर 
'रत्नाबली' ५ पद्य होने से 'पञ्चाननावली संज्ञा होतो है । 

afgeg घ्न संहिता, भोगावली प्रसङ्ग में उक्त शिशु पालबधादि ग्रन्थादि apa 


(घ) 

द्वितीय से द्वादश शताव्दी के मध्य में रचित हुँ । सुतरां विरुद काव्य जातोय क्षुद्र प्रबन्ध 
भौ अर्वाचीन नहीं है । 

भोगादली लक्षण सम्बन्ध में प्रधानतः शब्दद्वय विशेष प्रणिधान योग्य हैं, प्रथमतः 
संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में इसकी रचना हो सकती है। द्वितीयःत--इस जातीय काव्य 
में देव एवं राजन्य वृन्द के शोय्यंवोर्यादि संसूचित होना अभीप्सित है। अतएव - 
भोगावली अथवा विरुदावली देव प्रशस्ति रूप में अथवा राज प्रशस्ति रूप में रचित हो 
सकती है । 


पञ्चदश्ञ खुष्ठीय शतकमें रचित श्रोधरकृत काव्य प्रकाश विवेक के पुष्पिका वाक्य 
सें मिथिलाधिपति शिव fag की प्रशस्ति में 'बिरुदाव ली' झब्द का उल्लेख है । “समस्त 
विरुदावली विराजमान महाराजाधिराज श्रीमत्‌ शिवसिहदेव संयोज्यमान तीर भुक्तो” । 
साहित्य दर्पण कार के मत में गद्य पद्यसयो राजस्तुति हो विरुद काव्य है। किन्तु देव 
स्तृतिका भी बहुल प्रयोग दृष्ट होता है। इस प्रसङ्गमें श्र बलदेव बिद्या भूषण कृत गोविन्द 
बिरुदावली की टीका में उल्लिखित दाक्षिणात्य कविकृत देव बिरुदावली को कथा भी 
स्मरणीय है। 
काव्य प्रकाशा प्रणेता मम्मट भट्ट के पुव वत्ता कवि शङ्कर कृत "हर्षचरित को 
(११८) टीका सें 'उत्स ह' काब्य का उल्लेख हे । उस में भी विरुदलक्षण का साजात्य 
उपलब्ध है। 'उत्साही नृत्ये ताल बिश्ञेषः, उदीर्यमान- गीत्याधार भ्रुत--पदोपचरात्‌ 
काव्यमष्युत्साह इति केचित्‌। यत्र पुरवश्लोकेनार्थं उपक्षिप्यते, पश्चात्‌ स एव गद्येन 
वितन्यते, मध्ये वृत्त निबन्धशच भवति, स परि समाप्त्यथं उत्साह उच्यते इत्यन्ये ॥ 
सुतरां 'उत्साह' एबं विरुद काव्य में नामतः ही भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है । 
गद्य, पद्य एवं वर्णनात्मक प्रायशः प्राकृत एवं संस्कृत भाषानिबद्ध विरुद्ध काव्य 
होता था । गद्य को 'वृत्तगन्धि' कहना पड़ेगा | 
संस्कृत एवं प्राकृत भाषाव्यतीत असद्‌ भाषा का भी उल्लेख बिरुद काव्य में हे । 
मैथिल चन्द्रदत्त कृत कृष्णबिरुदावली के उपसंहार श्लोक में उपलब्ध है 'यदू भक्ता 
जगदीशस्य चरितं शुत्वाप्यसद्‌ भाषया।' यहाँ असत्‌ भाषा शब्द से तामिलभाषा को 
ग्रहण करना समाचीन होगा। कारण, सु प्राचीन काल में दिव्य सूरिगण वेणु वा, 
ताण्डकमू प्रभति तामिल चतुः सहस्र संस्यक गाथात्मक “दिव्य sare’ रचना किये हुँ। 
द्वादश आलूवारके मध्य सें 'शठकोप' हो समधिक प्रसिद्ध है, तत्‌ कृत 'तिरुवायमोड़ि' 
अथवा सहस्र गीति तामिल भाषा में महासम्पत्‌ स्वरूप हे । तातृपर्य्य रत्नावली (२६) के 
अनुसार शठ कोप-गोपी आनुगत्य से श्रीनीलाशक्ति नाथ के श्री चरणों सें आत्म विक्रय 
किये थे । (सहस्र गीति ५।३।३) श्री नीला शब्द का अर्थ श्रोराधा ही, है। गोपी भाव में 
श्रीकृष्ण के प्रति शठकोप को वक्रोक्ति रस. गो. १।५।१ में है । श्री राधालिद्धित श्रीकृष्ण 
का स्मरण ( ६।४।२। प्रभृति एवं मधुर भाव में पारकीय रसाश्रय ( तिरुवान सोड़ि 
६।२।२, १०।३।६) प्रभृति लक्ष्यीतव्य है । सुतरां कहा जा सकता हे कि-मेथिल चद्धदत्तने 
असद्‌ भाषा शब्द से तामिल भाषा सें गाथात्मक सुप्रचारित दिव्य प्रबन्धका ही 
इङ्गित प्रदान किया है, एवं आनुषद्धिक रूप से दक्षिण देश के सहित विरुद काव्य के 
माध्यम से देशगत ऐक्य भावना का सङ्केत प्रदान किया है । 
खृष्टोय ११४० में रचित हेमचन्द्र कृत काव्यानुशासन के YF प्रबन्ध प्रकरण में 


(ङ) 

“बिरुद शब्द का उल्लेख नहीं है। अपभ्र शछन्द निर्णय (५।१-४८) प्रसद्ध BN 
उत्साह, रासक, अवतंसक, कुन्द कोकिल, कुसुम, आमोद अडला, छबल, यञ्ञोधवन, 
कोत्ति धवल, गुणधवल, भ्रमर, अमर, मङ्गल, फुर्लड़क, झम्वटक प्रभृति का लक्षण है । 
तद्रत्य ४७ अद्धुःधृत लक्षण में भाषागान विषयक उत्साह धवल, वदन धवल, हेलाधवल, 
दोहक धवल, उत्साहमङ्गल, वदन मङ्गल scala का भेद प्रदशन आपने किया है । (४८) 
अङ्कु में 'देवगानं 'फुल्लड़कप्‌' कहकर वृत्ति में आपने लिखा है-उत्स।हादि जस छन्द 
द्वारा देवता का गान होता है वह ' फुल्लड़क” (फुलर ) है। 

सङ्गीत रत्नाकर में ( ४।३०२) शाङ्गदेव ने कहा है--प्रबन्धगान स्वरूप धवल 
गान में धवलादि पदान्वित आशीर्वाद सूचक शब्द विन्यास के सहित राग एवं ताल का 
होना आवश्यक है । 

प्रबन्ध गान के त्रिविध विकाश हँ--कीत्ति, विजय, एवं दिक्कम । चार चरणों सें 
कीत्ति धवल, छे पद में विजय धवल, एवं आठ चरण में विक्रम धवल होता है । इस में 
मात्रा afasa भी है सद्भाल प्रबन्ध के सम्बन्ध में सङ्गोत रत्नाकर में शा्खदेव ते कहा 
है—विलम्बित लय अथवा सङ्गलछन्द से कॅशिक अथवा alguna हारा मङ्गल प्रबन्ध 
गीत होता हे । टीकाकार सिहभूपाल ने कहा है-“मञ्गल वाचक पद का उत्लेख मञ्भल 
प्रबन्ध में अवश्य होना चाहिये ।' उक्त प्रमाणो से प्रतिपन्न हुआ कि विरदकाव्य प्राचीन 
काल से ही falag ताल एवं राग से गोत होता था । 

बिरुदावली के लक्षण में सलक्षण चण्ड वृत्त का अवान्तर भेद एवं नख के विभेद 
से कथित रण, वीरभद्र, वेष्टन, was खेलित, तुरग, कन्दल, अस्खलित एबं विशिख 
प्रश्नति संग्राम संक्रान्त शब्द विन्यास है, एवं द्विगादि गण वृत्त के अवान्तर कोरक, गुच्छ 
संफुल्ल कुसुम, गन्ध एवं चण्डवृत्त के बकुल प्रभति नृुपोचित भोगोपकरण विषयक 
पारिभाषिक लक्षण हुआ है, इस से प्रतीति होती है कि यह काव्य प्रधानतः राजभ्य की 
alfa स्तुति में कीतित होता । 

साहित्य दर्पण के (१०।४८) 'सोजन्याम्बुसरुस्थक्षो' इत्यादि पद्य से राजावलो से 
शुली महादेव की सेवा का अनायास साध्यत्व प्रति पादित होने के कारण देव विषयक 
विरुद का संवाद उपलब्ध होता है । 

काव्य गोष्टी में विरुद का स्थान-यमङ्कानुघ्रासादि के बाहुल्यवशतः चित्र 
काव्यान्तभु त होता है कारण, विरुद से शब्द चित्र हो विशेष रूप से रूपा यत होता 
है। आनन्द वद्धंन ने देबीशतक में चित्र काव्य का “बस्घझाव्य' में परिणत किया है। 
त्रिभळंगीवृत्त कलिका को अनुप्रासरूप वर्णावृत्ति-भङग को लक्ष्य करके इसको AE’ 
काव्य भी कहा जा सकता है । 

व्यद्धार्थ रहित चित्र कविता,-नीरस, कश, एवं रसाभिव्यक्ति के अनुपयोगो 
होने पर भी एवं केवलमात्र शक्ति ज्ञापन में ही उपयोगिता स्वीकार्यं ZA पर भो भगवद्‌ 
बिषयक होने पर इक्षु पर्वचर्वणके तुल्य कथञ्चित्‌ सरस होने को सम्भावना है, अलङ्कार 
कौस्तुभ कार के (७२१४) मत भी यह ही है- (चित्रं नौरससेवाहु भंगवदू विषयं यदि । 
तदा किञ्चिच्च रसवद्‌ यथेक्षोः पवंचवंणम्‌ । 

शीचैतन्य युग में एवं तत्‌ परवरत्ती काल में “५ विरुद काव्य उपलब्ध हैं, श्रो मनू 
सहाप्रभु के समग्र जोवन ही नाम सङ्कोर्तंतमय विपुल इतिहास है । नाम, रूप, गुण, 


(च) 
लीला, समसूत्र से ग्रथत होने पर भी एवं सन्दर्भादि ग्रन्थ में निरपेक्ष नामसङ्कीर्तन की 

वार्ता बहुशः Galea होने पर भी लीलामाला गुरफत नामाव'ल ही स्त्रोत्र काव्य की 
बिषयीझूत वस्तु है । ‘at कृष्ण! प्रभुति महामन्त्रात्सक नामावलि जिस प्रकार 
सम्बोधनाग्त हैं, उस प्रकार अनेक स्तोत्र काव्य भो सम्बोधनान्त दृष्ट होते हैं। विरद 
काव्य भी TAM: सम्बोधनान्त हे, अतः स्वतः अनुभित होता है कि--गोड़ीय वेष्णवबून्द 
नूतन रीति से नाम लोला प्रचार निबन्धन एतादृश काव्य का समादर किये हैं । 

नाप्रक्त चूड़ामणि ब्रजनव युवराज एवं उनके अभिग्न प्रकाश धौनवद्दीप चन्द्र ही 
उनके विरद काव्य के विषय वस्तु हैं। स्वयं विरद ग्रन्थकार श्रीरूपगोस्वा मि चरण भी 
श्रीगोविन्द विरुदावली के प्रारम्भ में कहे हैं । 

“कर्तव्या तस्य का ते स्तुतिरिह कृतिभिः प्रोजूझ्य लीला यतानि ? ” तातुपर्थ्यं यह्‌ 
है कि लीला विरहित स्तुति, सुकृति जनगण समारणोय नहीं है । 

अधिकारी एवं फल वर्णन प्रसङ्ग में सामान्य बिरुदावली के उपसंहार में श्रीरूप 
गोस्चामिचरण कहे हे व्याकरण शास्त्रादि सें व्युत्पन्न, सुस्थिर सति, ग्लानि शून्य, 
सुकण्ठ एवं श्रीकृष्ण भक्त हो विरुदक्ाव्यानुशीलन का अधिकारी है। 

फल श्रृति Haina है- यथोक्त लक्षणान्वित रम्य विर्दावली के द्वारा स्तत 
हने से वासुदेव arag होकर घ्रचुरतर कल्याण विधान करते हैं । 

पक्षान्तर में कावित है-सल्लक्षण रहित तद्‌ द्वारा स्वत रचना करने पर एवं 
उस का पाठ करने पर श्रीहरि सर्वथा उसको अङ्गीकार नहीं करते हें । 

अलङ्कार कौस्तुभ का प्रथम किरण के उप संहार सें उक्त है, 'यशः, सम्पत्ति, 
अशुभशान्ति, परम frafa प्रभृति फल काव्य निर्म्माण के हैं, काव्य प्रकाश प्रभति में 
उक्त फलका उल्लेख भी हुआ है, किन्तु वह आनुषङ्गिक फल व्यतीत वास्तविक फल नहीं 
है। किन्तु काव्य निम्माण वसर में श्रीकृण के केलि कलःप में चित्ताभिनिवेश ana: 
जो सरन्द्रानःदलय होता है, वह ही कविका एवं आस्वादक का परम लाभ हे । 

ध्वन्यालोक कार को उक्ति यह है - 


'याव्यापारवती रसान्‌ रसयित्‌' काचित्‌ कवीनां नवा, 
afgat परि fafgara विषयोन्मेषा च बेपड्चिती । 
ते हरे अप्यवलम्व्य्र दिश्‍वमखिलं निवर्णयन्तोवयं, 
श्रान्ता नेव च लब्धमब्धिशयन | त्वद्‌ भक्ति तुल्यं सुखद ॥ 
पहले कहा गया है--कि ag द्वितीय तृतीय शताब्दी से प्रारम्भ कर भ्रीचतन्य 
युग षोड़श शताडिद के शेष पर्यन्त विरुद काव्य उपलब्ध होता है । नामोल्लेख प्राप्त 
होता है, Ge त्रयोदशशताग्दि से । इस काप्य की दिलुप्ति क्यों हुई है ? उत्तर में कहा जा 
सरता है कि- अन्यत्र कवि निरङ्कुश होने पर भी बिरुद काव्य में कवि का स्वातन्त्र 
नहीं रहता है । बिरुद काव्य रचना में प्रत्यक्षर ही लक्षणानुसार नियमित होना अवव्यक 
है । सुतरां अतिमात्रा में कारु कार्य्यं, अर्थात्‌ अध्रतीतता, stag, कष्ट कल्पना प्रभति में 
विशेष निर्भर इस में करना पड़ता है, अतः विरुद काव्य का समधिक प्रचार एवं 
प्रस.र नहीं हुआ । भें 
गोविन्द विरुदावलो टीका के प्रारम्भ सें थोबलदेव विद्यामुषण पादने विरुद 


(छ) 

काव्य को 'शिल्प क्रिया' नाम से अभिहित किया है। द्वितीयतः तत्‌ सम कालीन लोला- 
स्तव, स्तवमाला, स्तवाबलो प्रभृति स्त्रोत्र काव्य, कषण मङ्गल, गोविन्द सङ्गल प्रभृति 
मङ्गल काव्य को सरलता, भाषा बेभव, छन्दो माधुरी एबं सर्वोपरि भाव हिल्‍्लेल्ल. दि 
द्वारा चित्त चमत्कारिता वशतः जन मानस जितना समाकृष्ट हुआ है । विरुद काव्य स्थल 
विशेष में श्रुति मधुर होने पर भी किन्तु अतिशय कृत्रिमता हेतु मुट्टिमेय रसज्ञ की दृष्टि 
ही आकृष्ट उस के प्रति हुई है उक्त कारण से ही उत्तर युग में इस जातीय काब्य रचना 
में हेथिल्य--अथवा अनादर दृष्ट होता हे । 


vista वेष्णव giz, कतिपय विरुदावली रचना द्वारा सुरसिक काव्य जगत्‌ सें 

चिरस्मरणीय, अतुलनीय एवं परम सम्माननीय एक कीत्तिस्तम्भ स्थापन विये हैं । 
प्रथमतः श्रीरूप गोस्वामी चरण कृत 'सामान्य बिरुदावली लक्षणः, नामक ग्रग्थहै । 

इस में कथित है-व्रजनव युवराजकी गद्य पद्य मयी स्तुति माला ही विरुद नामसे अभिहित 
है | बिरुदावली विविध लक्षणा क्रान्ता होती हैं, कलिका, इलोक एवं विरुदू युक्त होता 
आवश्यक है । उस में नायक यत क्षीत्ति, प्रताप, aed, सौग्दग्य एवं महत्त्व प्रभृति की 
वर्णना का प्राचुर्यं होना चाहिपे। कलिका के आदि एवं अन्त सें एक एक निर्दोष पद्य 
होना आवश्यक हे । एवं शब्दाडम्बर पूर्ण रचना पारिपाटय होना भी आवद्यक है । 
बिरुदावलीपाठक को --व्याकरणादि शास्त्र व्यूत्प्नादि सव गुण सम्पन्न होना चाहिये, 
अन्यथा थीहरि कत्तृ क वह गृहीत नहीं होता है । 

ताल द्वारा नियमित पद समूह को 'कला' कहते हैं। कला समष्टि के हारा कलिका 
रचित होती है । इस में प्रधानतः षट्‌ भेद वत्त॑मान हैं, दो तीन प्रभेद युक्त कलिका द्वारा 
रचित होने से महा कलिका होती है, साधारण कलिका से इस में भेद यह है कि 
महाकलिका के पुर्वं में श्लोक द्वय की स्थिति आवश्यकी है। एवं काव्य के शेषांश में 
श्लोक द्वय को रचना होनी चाहिये। ६४ कला से अधिक अथवा १२ कला से न्यून 
रूप से कलिका रचित नहीं होगी, ag ही साधारण नियम है । 

महा कलिका चण्डवृत्त, द्वित्राद गण दृत्तक त्रिभङ्गी वृत्त, मध्या, मिक्षा एवं 
केवल है । प्रत्येक विभेद समष्टि समन्वित होकर इसको संख्या ४९ होती है । इस प्रकार 
पञ्चत्रिक से त्रिशत्‌ त्रिक के मध्य में ही विरुदावलो रचित होगी, कलिका का परिमाण-- 
इस से अधिक अथवा न्यून नहीं होना चाहिये । 

कलिका के आदि एवं अन्त सें गुणोत्कषं वर्णनात्मक पद्य को इलोक कहते हैं । 
महा कलिका का प्रारम्भ दो दो श्लोक द्वारा होना आवश्यक हे । विरुदाबली की रचना 
भी प्राय कलिका के तुल्य है, विशेष यह है कि कला परिमाण दो से दस संख्याबद्ध है। 
बिरुद एव कलिका के अन्त सें वीर, धोर, धील, देव, नाथ, प्रशि शब्द का प्रयोग होना 
चाहिये । 


गौडीय गोस्वामी बृन्द द्वारा रचित समुपलब्ध दिरुद काव्य विवरण-- 


श्रीरूप गोस्वाम चरण कृत-श्रीगोबिन्द बिरुदावली, 
sista गोस्वामि पाद कृत--धोगोपाल बिरुदावलो, 
आविश्‍वनाथ चक्रवत्तीं पादक्कृत- निकुञ्ज केलि विस्दादलो, 


श्रीरघुतन्दन गोस्वामी कृत-- श्रीगोराङ्गः विरुदावली;, 

श्रीकृष्णशरण कृत श्रीकृष्ण बिरुदावली, 

एतद्‌ व्यतीत — 

श्रीकवि कर्णपूर कृतु--आनन्द वृन्दावन BET (१५।२२०।२५६) 

श्रीजीव गोस्वामी कृत- भोपाल चम्पू के शेषप्रण में विरुद च्छन्द से 
स्तुति रचित है । 


हरिदासशास्त्रीः 


A AN A lal 
ALAIMIT MIE STITT 
नार 
श्रीक्षीगौरहरि जेयति । 
(१) 

देवे स्तथा श्रुतिगर्ण मंहिमा न यस्य 
प्रज्ञायते प्रभवता भवतापि कृत्स्नः । 
ु्व्वाङइमलीमसमति मंनुजः कथं स्यात्‌ 
श्रीगोरचन्द्र | भवतः स्तवनेऽस्य शक्तः ।। १॥ 
तथापि जगदीश्वर स्तवनमाच राम्येष यद्‌ 
यथामति कृपावशः श्रुतिपथं सकृत्तत्तय | 


श्रीश्री मौरगदाधरौ विजयेताम्‌ । 


श्रीश्रीगौरकृपासारणी 
शिरोमणि प्रभु वन्दे गौरभक्तशिरोसणिस्‌ । 
aq प्रसादात्‌ प्रवृत्तोऽयं मूको$पि शास्त्र-वाचने ॥ 
| (१) 
अथ सोऽयं कवि-केशरी श्रीरघुनन्दन-गोस्वामिपाद: श्रीश्वीगौराङ्ग विरदादली- 
नामधेयं स्तुति-काव्यं वर्णेयिप्यमाण: आदौ चण्डवृत्त-: हाकरि.कायाः प्रारम्भे इलोक्द्वयं 
चन्‌ प्रथमत: देन्येन स्वाशक्ति विज्ञापयति देवैरिति । हे श्रीगो रचन्द्र ! देवे: तथा श्रृति- 
गणः वेद-समूहैः यस्य भवतः महिमा माहात्म्यं न ज्ञायते प्रकृष्टरूपेण ज्ञातु शवयते त्था 
प्रभवता परम-शक्तिभुता waar अपि कृत्स्नः wea: महिमा न प्रज्ञायते, भतः अस्य मत्‌ 
समीपे स्फत्ति-प्राप्स्य भवतः स्तवने स्तव रचनायां दुर्व्वाक्‌ दुष्टवावयश्च मलीमसा मलिना 
तिः बुद्धि यस्य स च तथाभूतो मनुजः मानव.कथं शक्तः स्यात,अत्ःसभभाव्यमेदेतदित्यर्थं 
विरुदलक्षणन्तु श्रीरूपगोस्वामि We aT सामान्ब्स्दा८लोल&.ण' ग्रन्थे द्रष्टव्यं ॥१॥। 
हे जगदीश्वर जगद्वासिभ्प: सव्वंपुरुषार्थदातः ! तथापि मनुष्यत्वेन स्तवब.रणा- 
सामर्थ्यादपि यत्‌ एषोऽहं यथामति बुद्धयनुसारेण स्तवनं आचरामि रचयामि, त्वं 
कृपावशः सन्‌ सकृत्‌ वारमात्रमपि श्रुतिपथं करणगोचरं तत्‌ नय कुरु। तत दृष्टार्त ५ ति-- 
RR >>> 


बाधित (१) 
हे गौरचन्द्र ! तुम्हारी महिमा देवगण एवं श्रुति गणके पक्षमें भो जब अगोचर है, 
agian कि स्वयं तुमने भो जिस को सम्यक्‌ रूपसे नहीं जाना, तब दुष्ट वावय, एवं दुष्ट 
चित्त सम्पन्न साहश मनुष्य कंसे तुम्हारास्तव करने में सक्षम हाँगा ? (१) तथापि हे 
जगदीश्वर ! निज बुद्धि के अनुरूप दुःसाहस पुर्वक, तुम्हारी स्तव रचनमो जो में प्रवृत्त हो 


२ श्रीश्रीगोरा द्कविरुदावली 


अचक्षरशुभस्वरो नदति कोऽपि यच्चातकः 
शुणोति न हि किन्नु तत्‌ करुणबुद्धिरम्भोधरः ॥२॥ 


चण्डवृत्तस्य नखे “afeay” 


सत्यपरमसुख शुद्ध समुज्ज्वल नित्यरुचिरतर विश्वगपुद्गल 
सब्वविबुधवरबु द्धि-सुदुर्गस सव्वेहूदयगत निम्मेल विश्वम 
विप्रजतनम भिलब्धसमुद्भव वप्रहृदयधतबुद्धिमदुद्धव 


अचक्षुः विकृताक्ष: अशुभस्त्ररः कर्कशकण्ठ: सन्‌ कोऽपि मेघजलार्थी चातकः यत्‌ नदति 


शब्दायते, करुणमतिः सकारुण्यः अम्भोधरः मेघः तत्‌ न हि श्रृणोति विन्नु ? अवश्यमेव 
श्यृुणोति--जलधारा वर्षणेन पिपासो इचातव स्य उदकप्ठां च दूरीकरोतीति भाव. ॥२॥ 

अथ कलिकया लीलां वर्णयन्‌ तस्य नामोहिशति--चण्डवृत्तेति । एतेषां लक्षणादिवन्तु 
'बिरुदलक्षणे' विस्तरतोऽ्वेषणीयं । हे देव-दानादिता गुणयुक्त ! मम चित्तर्भाव भ्रम, 
fastened: | कीदृशोऽसौ-सत्य सत्स्वरूपः परमसुख आनन्दमय, यद्ठा परः सव्वंश्चेष्ठः 
कृष्णश्च गा सब्बेलक्ष्मीमयी श्रीराधा च ताभ्यां मिलितवपुष्क इत्यर्थः, सुख आनन्द- 
स्वरूपेति च पृथक्‌ पदम्‌ । शुद्ध परमपवित्र 'परिभवध्ने' त्युक्तत्वात्‌ इर्द्रिय-कुटुम्बादि- 
जनित-तिरस्काररहितेति भावः। सम्यक्‌ उज्ज्वल वपुषा तप्तहेमकान्तिधारिन्‌ भावेन 
मूत्त॑महाश्षुङ्गारेति वा । नित्य प्रकटाप्रकटलीलयोः सदा वत्तेमान। रुचिरतर स्वस्य 
श्रीकृष्ण-स्वरूपादपि प्रकटित-महोदार्य्यादि-वेशिष्ट्यानां सद्भाव: अधिवतरं जनमनः 
प्राणादिकानामाकर्षक | विइवग्‌ सर्व्वेव्यापिन्‌, gama सुन्दराकार | यद्वा विश्वगः सब्वे- 
व्यापि पुदूगलो आत्मा देहो वा यस्य । 'सव्वेव्यापी सव्वेभूतात्मरात्मा', ‘विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्न’ मित्याद्य क्तत्वात्‌ । स्वेषां विबुधवराणां प्राज्ञञशिरोमणीनामपि बुद्धिभिः 
मनीषाभिः सुष्ठु दुर्गम दुरवबोधमहिम, यद्वा सर्व्वेषां देवश्रेष्ठानामपि अतवयेप्रभाव | अथच 
सर्व्वेषां हृदयेषु गतः प्रकटीकृतः निर्म्मलः विशुद्धः बिश्रमः शोभा कान्तिः विहारो वा 
यस्य । यद्ठा हे सब्वंहृदयगत सर्वेभूतान्तर्य्यामिन्‌, हे निर्मलविश्रमेति पृथक्‌ सम्बोधनं । 
विप्रस्य जगन्नाथ-मिश्रस्य जननं वंशमभिलक्षीकृत्य लब्धः प्राप्तः समुद्भवः प्रादुर्भावः येन 


रहा हू, कृपालु होकर उसका श्रवण अन्ततः एक वार सो करो-यह प्रार्थना है। विकृत 
नयन एवं HAT कण्ठ चातक जब जलार्थो होकर चित्कार करने लगता है, तब क्या 
करुणामय जलधर उस को नहीं सुनता है? (२) हे सत्‌ स्वरूप, आनन्दमय, अथवा 
(परम ) शब्द से श्रीराधाकृष्ण मिलित वपुः, अतएव सुखमय, परस पवित्र, इन्द्रिय 
कुटुम्बादि जनित तिरस्कार रहित, सम्यक्‌ उज्ज्वल, अर्थात्‌ वर्ण में तप्त हेम कान्ति, एवं 
भाव में मुत्तं महाश्युद्भार नित्य, अर्थात्‌ प्रकट एवं अप्रकट लीलामें सतत वर्तमान । 
रुचिरतर, अर्थात्‌ निज श्रीकृष्ण स्वरूप से भो महा उदारता प्रभृति वशिष्ट्य आविष्कार 
करने के कारण सब के चित्त प्राण प्रभुतिका अधिकतर आकर्षक हो, विस्वग्‌, सर्वव्यापिन्‌ 
पुद्गल-सुन्दराकार, अथवा सर्वव्यापी पुद्गल आत्मा अथवा देह विशिष्ट, सकल देवता, 
एवं प्राज्ञ चूडामणि gee की बुद्धि का अगम्य हो, अथच सब के हृदय में ही स्वीय बिशुद्ध 
शोभा, कान्ति अथवा विहारावलि को प्रकट करके श्वीजगच्चाथ मिध के Gay आवि त 

हुये हो, अतएव जनक के हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धिशील महानन्दराशि स्थापन किये at 


श्रीश्रीगौराङ्गविरुदावली ३ 
निर्जर-विर चित-दिव्यमहस्तव दुर्ज र-कलिमलशष्पब्रृहहृव 
दुष्ठुचरितनर दुर्लभ दर्शन सुष्ठु हृदयजनदत्त-विमशंन 
नम्मविहृतिपरितपितसत्तम शर्म्मकरण मम चित्तभुवि श्रम ॥३ 
सेवक-चातक-सुखदा कलिदव-दवथु-प्रशान्तिकृच्छीता । 
नामेति कीत्तनवृष्ठि स्तव जीयात्‌ श्रीशचीसुत।म्भोद uv 
भजनावर्त्तन' सदनानत्त न । 
जगतीरक्षक-कलिभो-तक्षक ॥ ॥ धीर ॥ ५ 


जगन्नाथविप्रवंशे आविभू तेत्यथं: । अतो वप्रस्य पितुः हृदये gar: प्रदापिताः (अन्तर्भावित- 
ण्यर्थः ) वृद्धिमन्तः क्रमशों वृद्धिशीलाः उद्धवा: उतसवाः येन । निजरोभिः देवः विरचिताः 
दिव्यमहाः महामहोतूसवाञ्च स्तवाश्च यस्य जन्मसमयादिषु इति भावः | दुर्जरा दुः छेद्य 
अपरिहार्य्या ये कलिकलाः कलिकालोचित-व लुषाणि ते एव शष्पाणि तृणानि अर्गाणतत्वात्‌, 
परमसुलभत्वाच्च । तेषां पक्षे बृहहृव महादावाग्निस्वरुप-सकल-ऋलिकलुषनाशबे ति 
भावः । दुष्ठुचरिताः जघन्यचरित्राः ये नराः तेपां पक्षे दुलेभ॑ दर्शनं यस्य अथच सुष्ठुहृदयाः 
साधुचरित्राः ये जनाः तेषु दत्तं विमर्शनं भक्तियोगमयी विचार-बुद्धिः येन । । नम्मेविहतिभिः 
परिहासरसमय-बिहारोदिभिः परितपिताः सन्तोषिताः रुत्तमाः साध्वर्य्या येन । हे 
झर्म्माणां निखिल-कल्याणानां करण समर्पक । मम हृदये विलसेति पृव्वेशान्वय: ।।३॥ 

कलिङान्ते इल।कमाह- सेवकेति । हे श्रीशचीसुत एव अम्भाद मेघ ! तव नाम इति 
प्राकाइये कीत्तंतरूपा बृष्टि: जीयात्‌ सर्वोत्‌व षेण विराजमाना भवतादित्धर्थः । कवीही सा- 
सेवका एव चातका स्तेषां सुखदानकारिणी,कलिरेव दवदवथुःदावानलःसब्बंशा प्रदाहकत्वातु, 
तस्य प्रकृष्टरू्पेण शा-तिकृत्‌, 'भवमह1दावाग्नि- ₹व्वापव:- इत्यत्तत्वात । शीता 
सुशीतला च ॥४॥ इलं कान्ते fare रचयति-भजनेति । भजनेषु नवविधा भक्तिमर्गेषु 
र्व्वानु आवर्त्तयतीति स्वयमाचर्य्य प्रचारक इत्यर्थः। सदनेषु स्वस्य भक्तानां वा गृहेषु 
add यस्य । जगतीनां sae शानां रक्षक प्रेमभक्तिप्रदानेन सुशान्तिक्ृदित्यर्थः। कले या 
भीः भयं तस्याः तक्षक नाशकेति भाव: ॥५॥ 


उस समय देवतावृच्द, महामहोत्सव के सहित तुम्हारी दिव्य स्तवार्वाल का कौत्तेन किये 
हैं । अपरिहाय्यं कलिकलुष रूप तृणराशि के पक्ष में तुम महादावारिन स्वरूप हो, दुष्ट 
चरित्र सम्पन्न जनगण तुम्हारे दशन लाभ नहीं कर पाते हैं। अथच, साधुगण के चित्त 
में भक्ति योगमयी विचार बुद्धि का स्थापन तुम ही करते हो, परिहास रसमय विहारादि 
द्वारा तुम साधुश्रेष्ठ वन्द को सन्तुष्ट करते रहते हो, तुम, निखिल कल्याण गुण समपक्क 
हो, हे गौराङ्ग ! मेरे हृदय में तुम विलसित हो (३) हे श्रीशचीसुतरूप जलधर ! सेवक 
रूप चातक वृन्द को सुख प्रदान कारी कलिरूप दावानल निर्वापक एवं सुशीतल तुम्हारी 

। नाम रूप कोत्तंन वष्टि जय युक्त हो (४) नवविधा भक्ति का आचरण, तुमने स्वयं करके 
जन निकर को शिक्षा प्रदान करते हो, निज गृह में एवं निज भक्त gia के भवन में तम 
नृत्य करते हो, प्रेस भक्ति प्रदान के द्वारा चठुदंश Waa का रक्षक एवं कलिमय दिनाइक 
तुम ही हो (५) 


डं श्ीश्रीगौराङ्गविरुदावली 


(२) 
स्फुटतृकनककेतकी-कमल-केशराङ्ग य तौ 
शरच्छशधरच्छटामदविडम्बि-रम्यानने | 
स्फुरत्सुरतरङ्भिणी- तटविहारशीले प्रभौ 
ममास्तु रतिरुत्तमा भवति गौरचन्द्रानिशम्‌ ॥ वीरभद्रः । ६ 


उद्यद्वि्य दद्य तिकृतजन सुख । नव्यस्तव्यद्विजपतिवरमुख 

फुल्लच्चिल्लिप्रसित युवतिकुल दृष्टि स्पृष्टि स्थगित हृदय बल । 

तप्तत्रप्त प्रबल भुजगभुज । हस्तन्यस्त स्फुटतर सरसिज । 
(२) 


अथ वोरभद्र-कलिकारम्भे इलोकं रचयति- हे गौरचन्द्र ! मम उत्तमा ज्ञानकर्म्माद्य 
विमिश्रा विशुद्धा रतिः प्रेमभक्तिः भवति अत्रभवति, अनिशं सर्वदा अस्तु भवेदिति प्रार्थये, 
कीदृशे भवति --स्फुटन्ती विकशोन्मुख या कनक-केतकी तस्याः कमलस्य च केशराः 
किञ्जल्फाः इवाद्धद्यू ति देंहकान्ति य॑स्य तस्मिन्‌, शरदः शरतूकालस्य यः शशधरश्चन्द्र 
स्तस्य छटानां कान्तिकन्दलीनां मदस्य गव्वेस्य विडम्बनाकारि रम्यं आननं वदनं यस्य 
तस्मिन्‌, स्फुरन्ती देदीप्यमाना या सुर-तरङ््िणो गङ्गा तस्याः तटे विहारशीले च प्रभौ 
परममुन्दरे भवति मतिरस्तु ॥६॥ अथ कलिकां रचयति-उद्यदिति। उद्यती उदयं 
गच्छन्ती या विद्यूत्‌ सेव दतिः कान्ति स्तया हेतुभूतया कृतं जनानां भक्तानां सुखं येन | 
नव्य चिरनवीन अतः स्तव्य प्रशंसनीय | यद्वा- नव्यः नवीनश्चासौ स्तव्यश्चेति यो हिज- 
पतिइचन्द्रमाः तस्मादपि वरं परमसुन्दरं मुखं यस्य | फुल्लन्ती विकशन्ती या चिल्लिः भ्र: 
तया प्रकृष्टरूपेण सितं वद्ध युवतिकूलं येन, तथा तासां दृष्ट्या स्वाभिलाष-सूचकदशेनेन च 
सपृष्टया तासां श्रीविग्रहादिकस्य स्पशंनेन च स्थगितं स्तम्भितं हृदयं मानसच्च बलं स्थाम 
च यस्य । स्वसौन्दय्य-हरणेन तप्ताः खेदिता: तथा स्वाधिकसौन्दय्यं दर्शनेन त्रप्ता 
SE क प स र. 00 


वीरभद्र (२) 


हे गोरचन्द्र ! तुम्हारी अङ्गकान्ति, प्ररफुटित स्वर्ण केतकी va कमल केशर के 
सदृश उज्ज्वल पीतवण हैं, मुख की मनोरम शोभाका दर्शन से शारदीय पुर्णचन्द्र कान्ति 
निवह को विडम्बना होती है । देदीप्यमाना सुरधुनी तट विहारी परम सुम्दर महाप्र भु! 
तुम्हारे प्रति मेरी उत्तम प्रेमभक्ति सतत उदित हो॥।६॥ 

उदीयमान विद्युत्‌ पुञ्जतुल्य तुम्हारी फान्ति कन्दली के सन्दर्शन से भक्तवृत्त्व 
परमानन्दित होते है। तुम चिरनवीन हो, अतएव चिर प्रश्नंसनोय हो, अथवा तुम्हारे 
मुखमण्डल नवीन एवं प्रशास्य चन्द्रमाः से भी परम सुन्दर हे । तुम्हारी भ्र भङ्गीके दर्शनसे 
युवतिवृन्द का मन प्रकृष्ट रूप से आबद्ध हो जाता है, एवं उसके साभिलाष सचक दर्शन 
से एवं श्रीविग्रहादि के स्पर्शन से तुम्हारे मन एवं बल स्तम्भित हो जाते हैं, निज 
सोन्दर्य्यापहूत होने से अनुतप्त, एवं निज अपने से भी अधिकतर सो. : 
कालीय प्रभृति प्रबल नागगण भी तुम्हारे बाहु युगल को देखकर 
तुम्हारे हस्त में विकसित लोलापद्य वत्तमान है, अथवा प्रफुल्ल कमल 


न्दय्यं को देखकर 
लज्जित होते हैं । 
विनिन्दित तुम्रारे | 


श्रीक्षीगो राड्भविरुवावली 4 


faq शुश्रत्जमुरसि सुभग नित्यप्रत्यग्रविशदष्टयुग | 

रक्तव्यक्त स्मितवर शतदल बद्ध स्पद्धप्रमसुणपदतल | 

पुष्प्यत्‌ पुष्पसूगधिक रुचिधर मय्यक्षय्य प्रणयमभि वितर il 
देव 19 


श्रीवासाङ्गन-मध्यदुग्धजलघो सद्भक्तमीनाकुले 
Wray कोत न-सतृसुधां प्रकटयन्‌ संसाररोगापह स्‌ । 
शुद्धस्वर्णंतनुच्छटा-समुदये विद्योतयन्‌ विकतटी: 
श्रोगो राभिध-मन्दरः प्रणयतान्मन्नेत्रचित्तोत्‌सद्स्‌ । ८ 


लज्जिताइच प्रबलाः महत्तमाः कालीयाद्याः भुजगा: सर्पाः याभ्यां तौ भुजो यस्य । हस्ते 
न्यस्तं अपितं स्फुटतरं विकशिततरं सरसिजं crams यस्य । यद्वा हस्ताभ्यां नितरां 
अस्तं stad न्यक्तं प्रफुल्लं कमलं येन, कमल-शो भा-विनिन्दिहर्त व त्यर्थः । उरसि 
रक्षसि शुञ्रस्रजं शवेतमाल्यं बि्रत्‌ धारयन्‌ । सुभग परमसुन्दर । नित्यं प्रत्यग्र नूतनं विशद 
शुभ्र च पट्युग वस्त्रयुगलं परिधेयं चोत्तरीयञ्च यस्य । रक्त अनुरक्त भगवति स्वभक्तेष्‌ 
वा, व्यक्त प्राज्ञ, तथा स्मितवरेण मृदृभधुरमुहास्येन शतदलेः पद्म: सह बद्धा आरब्धा 
स्पर्धा जिगीषा यस्य । एवं प्रकृष्टरूपेण मसृरां स्निग्धं पदतलं यस्य । यद्वा-रक्ततितलान्तमेक- 
पदं, रक्तं लोहितं व्यक्तं कान्तिः ( वि-अनूजू कान्तौ भावे क्तान्तः ) यस्य तञ्च स्मितं ईषद्‌- 
विक्रमितञ्च यत्‌ शतदलं पद्म तस्य बद्धस्पद्ध जयशीलं प्रमसुणां पदतलं यस्य । पुष्प्यस्ति 
विकसन्ति यानि पुष्पाणि तेषां स्रक्‌ माल्यं तस्याः सकाशादपि अधिक यथा स्यात्तथा 
रुचिधर सुषमामण्डितेत्यर्थः । हे देव । मयि अक्षय्यं क्षयरहितं प्रणयं प्रेम अभिआधिवयेन 
वितर प्रयच्छ | स्वस्य भगवद-कत्त क-प्रेमप्रदानायोग्यपात्रत्व-मननाते सम्प्रदोनाविवक्ष्या 
मयीत्युक्तं ॥७॥ कलिकान्ते श्लौकमाह-श्रीवासेति। सद्भक्ता भक्तवर्ग्या एव मीना 
स्तैराकूले परिव्याप्ते श्रीवासाङ्गन-मध्यदेश एव दुग्धजलधिः क्षी रसमुद्र स्तस्मिन्‌ आम्यन्‌ 
इतस्ततो नत्तेनरसेन पर्य्यटन्‌ तथा संसारः जन्ममरणे एव रोगः च्याधिः ८मपहन्ति 
नाशयतीति जन्ममृत्यु निवारिवामित्यर्थः कीर्तन एव सतेसृधां अत्यूत्‌-वृष्टामृतं प्रकटयन्‌ 
प्रादुर्भावयन्‌ तथा शुद्धस्वर्णतनुच्छटा-समुदयेः दिकूतटीः दश दिशः विद्यं तयन्‌ उद्भासयन्‌ 
श्रीगौराभिधः गौरनामकः Wet: मम नेत्रयो स्चित्तस्य च उत्सचम्‌ आनन्दातिरेक 


f° eee 
हस्त युगल हैं । वक्षोदेश में कवेत mea धारण निदधन तुम परम सुन्दर हुये हो, 
नित्य नूतन इवेत पह बस्त्र तुम्हारे परिधेय एवं उत्तरीय वसन हैं। तुम भगवान्‌ में अथवा 
'तिज भक्त में अनुरक्त हो, सुव्यक्त प्राज्ञ भो हो, एवं मृदु मधुर हास्य से मानों शत शत 
| श़तदल पराजित हो रहे हैं। तुम्हारे पदतल अति aga है, विकासोन्मुख पुष्प य क्त माल्य 
से भी अधिकतर सुषमा मण्डित है। हे गोर ! तुम मुझ को अक्षय प्रेस. दान करो ।।७।। 
सदृभक्त वृन्द रूप मीन समूह हारा परिव्याप्त ्ोवासाद्कन मध्यदेश रूप क्षोर 
' समुद्र में इतस्ततः पय्येटन करते करते शुद्ध स्वर्णाभ अङ्गच्छटा समृदय दवारा दशदिक्‌ 
उद्‌भासित करतः एवं संसार रोग अर्थात्‌ जम्म मृत्यु दिनाशन कारी कोत्तंनरूप अत्युत्व प्र 
_ सुधाप्रकटन पुर्वक थरीगौराङ्ख नामक मन्दर पवत सदीत नेत्र चित्त को उत्सव प्रदःन 


| 


| 


द्‌ श्रीश्रीगौ राङ्गविरुदावली 

विस्फार-माधुय्य दुष्पारता धुय्यं 

सुप्रातषाड़ गुण्य विख्यात-साद्‌गुण्य ॥ धीर us 

(३) 

आविभु ता धरणिबलये श्रीनवद्वीप-मेरोः 

कुन्दश्रेणी-परिभविरुतिः शीतला तापहन्त्री । 

गानाद्‌ ध्यानात्‌ सकलकलुषस्तोमहरत्री त्रिले\कों 

श्रीपौराङ्क WHAT भवत्‌-कीत्तिगङ्का पुनाति ॥ समग्रः ॥१० i 
अदश्च सुन्दर” स्वचित्त कन्दर- ) | 
प्रविष्ट किङ्कर-  प्रकृष्ट MET | | 

| 


प्रणयतात्‌ जतयत्विति-तातृपर्य्यम्‌ sn इलोकान्ते विरुदं रचयति विस्फारेति ।'| 
विस्फारं सुविपुलं यत्‌ माधुर्य्यं तस्य आनन्त्यात्‌ दुष्पारताया , दुःखेनापि अतिक्रम णविषये | 
घुर्ये घुरन्धर अर्थात्‌ शेषोऽपि तव माधुरय्ये-समुद्रस्य वर्णनविषये नालः किमृताः्ये ! 
सुध्रातानि सुष्टु पूर्णानि पाड्‌ गुण्यानि ऐशवर्य्यवीर्य्यादीनि यत्र स्वयं भगवानित्सर्थः । || | 
विख्यातानि सुप्रमिद्धानि साद्‌गुण्यानि दया-दाक्षिप्यादीनि च यस्य ॥६॥ y! 
(३) ) 

अथ समग्र--क्रलिकारम्भे इलोकमाह- आवी ति । हे गौराङ्ग ! हे प्रभुवर महाप्रभो ! « 
भवतः कौत्तिः एव गङ्गा त्रिलोकीं जगत्त्रयं पुनाति पवित्रीकरोति । किम्भूतासौ ?| | 
श्रीनवद्वी परूप-मुमेरोः सकाशात्‌ धरणिवलये भूमण्डले आविभूता, Fat णीनां, 


| 
| 


णक 


परिभत्रशीला रुचि: कान्ति यस्याः तथाभूता, शीतला अत आध्यात्मिकादितापत्रयस्य हन्ती' : 
नासिका । मज्जनादिकमनपेक्ष्येव गानात्‌ ध्यानाच्च सकलानां सब्वेविध-मनुजानामेव | 
कलुषस्तोमानां महापातक्रादीनामपि हन्त्री नाशकरीत्यर्थः ॥१०॥ अथ कलिकां रचयति | 
wae ति । अदभ्रसुन्दर परमसुन्दर । स्वेषां भक्तानां चित्तमेव बन्दरं गुहा तस्मिन्‌ प्रविष्ट | 
करे- यह ही प्रार्थना (=) तुम्हारी सुविपुल साधु्यराशि को दणेना स्वयं अनन्त देव भी 
परिपूर्ण रूप से करने में अक्षम हैं। ऐश्वरय्य वोर्य्यादि ag विध गुण मण्डित हो, अर्थात 
तुम ही स्वयं भगवान्‌ हो । दया दाक्षिप्या'द सद्‌ गुणावाल भो ठुम को अवलम्दन कर| ; 
सुप्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी हैं ॥९॥ : 

समग्र (३) 

हे महाप्रभो ! थीगौराङ्ग ! तुम्हारी कोत्ति रूपा agi त्रिभुवन को पवित्र कर 
रही है । वह भ्रोनवद्वीप स्वरूप सुसेरु पर्वत से प्रवाहित होकर पृथिवी में आविम्‌ त हुई 
है, बह कुन्द कुसुम राजि से भो अति शुभ्र, शीतल एवं आध्यात्मिकादि तापत्रय निवारक 
है। उस में अवगाहनादि की अपेक्षा न करके हो गान, ध्यान अथवा अवण माल से ही 
सर्व लोकों को पापराशि की बिटूरित करती है (१०) हे परम सुन्दर ! तुम भक्त वृन्द 
के चित्त कन्दर में प्रवेश कर निवास करते हो । भृत्य ee को निखिल कल्य,ण दान 
करते हो, तुम्हारे भक्त वृन्द की जो मानव वन्दना करते हैं, तुस उन सब को आनन्द 
प्रदान करते हो तुम्हारे प्रशस्त चञ्चल नयन कोण, इतस्ततः सञ्चालित हो रहा है) 


श्रीश्रीगौरा द्कविरुदावलो ७ 
स्वभक्त वन्दन-  ' प्रवृत्त चन्दन । 
प्रशस्त चञ्चल- भ्रमद्‌ दृगळ्चल | 
प्रजल्प-खण्डित प्रगल्‌भ पण्डित- 
स्थविष्ठ दम्भक' स्वभक्ति-लम्भक ॥ देव 0949 
यापानि ग्रतिशृह्य माधव-जगन्ाथाख्ययो विप्रयो 
स्ताभ्यां कारुणिकः सुदुलभतरां यः प्रेमभक्ति ददो । 
पुण्यस्येच समर्पणेन सुजने कुत्रापि संतुष्यता 
लोके नाप्यमरेण गोर भवत स्तस्योपमा संभवेत्‌ ॥१२ 
कलिभी-खण्डक' धरणो-मण्डक | 
जननी किङ्कर’ गृहिणोशङ्कर ।। धोर ॥१३॥ 


प्रवेशकृत््‌ | किङ्कराणां भृत्यानां प्रकृष्टरूपेण शङ्कर कल्याणदायक | स्वभक्त न्दने प्रवृत्तानां 
चन्दन आह्वादक । प्रशस्तश्च चञ्चलश्च WAY च दृशोः अचल: प्रान्तदेशो यस्य | 
प्रजल्पेन सुमधुर-वाक्येन खण्डितः दूरीकृत: प्रगलूभस्य प्रतिभाग्वित्तस्य दिगृविजयिचः 
पण्डितस्यापि स्थगि8: अतिमहान्‌ दम्भः गब्वेः येन । स्वार्थे कप्रत्ययः । अतः स्वभक्तिमपि 
लम्भयति घ्रापयत्तीति तथा ॥११॥ कलिकान्ते इलोकमाह--पापानोति । हे गौर ! यः 
कारुणिकः कृपामयो भवान्‌ माधव-जगन्नाथ-नामकयोः विप्रयो: पापानि प्रतिगृह्य गृहीत्वा 
ताभ्यां सुदुलेभतरां उन्नतोज्ज्वलरसगर्भामिति यावत्‌ प्रेमभक्ति ददो- तस्य भवत: उपमा 
साहश्यं अमरेण देवेन सहापि न सम्भवेत्‌ । तत्र हेतुगर्भ-विक्षेषणमाह-- लोके पृथिव्यां 
कृत्रापि देशकाल-पात्र-विशेषं पर्य्या-लोच्येव सुजने सद्धम्मंपरायणे नतु दुष्कम्मेकारिणि 
पुण्यस्येव नतु मुक्तिभक्तघादीनां समर्पणेन संतृष्यता सम्यक्‌ तृप्तेन देवेन साकं कथमस्य 
भक्तथादीनां समर्पणेन संतुष्पता सम्यक्‌ FIT देवेन साकं कथमस्य तुलना सम्भवेदिति 
महामहिमवत्त्वमस्य महाप्रभोरिति ध्वनितम्‌ ॥१२। इलोकान्ते विरुदमाह - कलीति । 
कलियुगस्य कामक्रोधादभ्यः या भी: भीतिः तस्याः खण्डक नाशक, नामधासभक्तेक- 
तमस्यापि समाश्चयेण तञ्चिवत्तेनात्‌ । धरणीं पृःथडों मण्डयत्ति भूषयत्तीति सर्व्यावितारा- 
वतारित्वैन तस्यामाविर्भावात्‌, नृत्यकलाभिः यत्न स्वचरणक-मल-विन्यासात्‌ मह।प्रेमररु- 
भरेण aa शायितत्वाद्वा | जनन्याः शचीदेव्या किङ्कर आदेशवह, गृहिप्याः विष्णु प्रयाया: 


NOM नक स कक nl RS I 
तुम सुमधुर वाक्य द्वारा प्रति भान्वित दिगृविजयी पण्डित को अति महात्‌ गर्वराशि को 


भी दूरीकृत किये हो, एवं उसको निज चरण न'लन युगल में भक्ति प्रदान किये हो ।११। 

हे गौर ! महाङ्गपालु तुम जगाइ माधाइ नामक ब्राह्मण हय को, उसकी पाप 
राशिको ग्रहण पूर्वक सुदलंभतरा अर्थात्‌ उन्नतोज्ज्वलरसगर्भा प्रेस भक्ति प्रदान किये हो । 
तुम्हारी तुलना क्या देववृन्द के सहित हो सकती है ? कारण, दिखाई देता है, कि इस 
पृथिवी सें देववृन्द--स्थल विशेष में देश काल पात्र दिवेचनाकर केवल मात्र सद्धमंपर 
जनको ही पुण्यापंण करके, मुक्ति अथवा भक्ति न देकर हो सम्यक्‌ तृप्त होते हें । किन्त 
तुम सर्वविध विवेचना रहित होकर ही प्रेमभक्ति प्रदान करते हो, उ हो महा महिमा ! I 
॥१२। तुम कलिभयनाशक, धरणो भुषण हो तुम, जननी झचीदेची की आज्ञा का 


द श्रीश्लीगोराङ्गविरुदावली 
(४) 

गभीरगुरुगजेन दु रितदृप्तदन्ताबलान्‌ 

मनोजमद-मत्सर-प्रबलभल्ल-मल्लानःप । 

निरस्य विषयेषणावृक्र-बिमहिनामअन्‌ नृणां 

सदा हुदय-कन्दरे निवस गौर-पारीन्द्र हे ॥अच्युत:॥१४ 
जय जय गोर प्रियतमपौर 
व्पसन-सुचोर स्फिर नव शोर- 
च्छवि वर वास श्चटुल-विलास । 
प्रमुदित-दास व्रजक्ुतरास। 
स्फुरदलिजाल प्रतिभट-बाल । 
द्य तिजितताल द्विजपतिभाल । 


शङ्कर प्रियकृत्‌ ॥१३॥ 
(४) 

अथाच्युत- कलिकारम्भे इलोकमाह-गभीरेति । है गौर-पारीन्द्र गौरसिह ! नृणां 
हृदय-कन्दर हृदय-गुहायां सदा निवस । कि कुर्व्वन्‌ निवसामीति चेत्तदाह गभीराणि च 
गुरुणि च यानि गर्जनानि तै: करणैः दुरितानि दुष्कृतय एव ear: गन्विताः दन्तावला: 
हस्तिन तान्‌, तथा मनं।जझ्च मदश्च मत्सरश्च ते एव : वला: भल्लमल्लाः भल्लुक- 
प्रवरा स्तांश्च निरस्य दुरीक्रत्य निवस । मुनुजहुदये वसत स्तव हुङ्घारेणेव पापानि वामा- 
दयइच दूरीगच्छन्तीति भावः । अपरञ्च-तव नाम-माहात'येन विषय-वासनापि 
निरस्यतीत्याह-व्रिषयेषु या एषणा कामना संव वृक: तस्य fang नकारि नाम यस्य हे 
तथाभूत प्रभो ! कृपया जीवहृदि frag nex कलिकां रचयति-जयेति। हे गौर ! त्वं 
जय सन्त्रीतृकर्षेण विराजमानो भव। हर्षातिरेके वीपूसा। प्रियतमा: पौराः नवद्वीप- 
पुरवासिनः यस्य | व्यसनानां दुःखानां सुष्ठु चौर। स्फिरा. प्रचुराः या नव सूय्यच्छवर: 
तद्वद्‌ वरं वासो यस्य | चटुल: मनोरमः विलासो यस्य । प्रमुव्ता ये दासब्रजाः ते सह 
कृतो रासः क्रीड़ा येन, यद्वा-प्रमुदिता दासा यस्य, व्रजे Fat र सो येनेति पदद्रयं | स्फुरतः 
पालन एवं गृहिणी विष्णु प्रिया का हितक,रो हो ॥१३॥ ed: 

अच्युत 

हे गौर tag ! तुम, मानववृन्द के हृदय कन्दर में सतत निवास करते हो, तुम्हारे 
गुरु गम्भीर गर्जन से दुष्कृति रूप गवित हस्ति समूह एवं काम, मद, मार्स्थ्य प्रभृति 
प्रबल भल्लुक राजगण औ दूर में अपसारित हो जायेंगे। अधिकन्तु-तुग्हारे नाम प्रभाव 
से हो विषय तयातच व्याघ्री भी विमहित होकर पलायन करेगी । अत एव हे करुणालय 
जीव हृदय में निवास करो ॥१४।। हे गौर ! तुम्हारी जय हो, सर्वोत्कर्ष के सहित 
विराजमान हो ओ, नवद्वीप पुर वासीगण तुम्हारे प्रियतम हैं, तुम सकल दुःखहारो हो, 
नव सूय्प के घन कान्ति राशिवत्‌ तुम्हारे वसन अति सुन्दर है । तुम्हारी विलासार्वाल 
भो अति मनोरम हे । आनन्दितदासगण के सहित ठुम रास क्रीड़ा करते रहते हो, अथवा 


eS 


nati 


ऊँ 


श्रीश्वीगौराङ्गविरुदावली हू 


व्रितशुभवेश स्मितशशिलेशः । 
प्रमुदितदेश प्रणयि महेश । 

द्विजसुत सीर- ध्वजनुत | नीर- 

रदित पटोर स्थगित-शरीर | 
क्षितियुरजात। क्षितिनुतमात 
ब्रजरसदात स्तवकितशात ॥ देव॥ १५ 


निजजन-परिवीते देववर्गेण गीते 
प्रकृतिबलमतीते प्रेमभक्तु्भ्युदीते । 
रतिरघक्कृतभीते रस्य संत्यक्तनीते 

रपि शशिशतमीते श्रीहरौ मेऽस्तु पीते ॥१६॥ 


स्फूत्तिमतः अलिजालस्य भ्रमरसमूहस्य 9तिभट: समः बालः बे शो यस्य | दय त्या कान्त्या 
जितं तालं हरिताल येन । द्विजपतिश्चन्द्रः इव भालं ललाटं यस्य | श्रितः गृहीतः शुभः 
वेशः येन । स्मितं मृदुमधुरहास्यमेव शशिनः चन्द्रस्य लेशो ज्योत्स्ना इत्यर्थः यस्य | अतः 
१मुदितः आनन्दितः देशः देशवासी येन । प्रणयी प्रीतिकारकः महेशः यत्र, यद्वा प्रणयी 
चासौ महेशः सव्वे पुरुपार्थ-दानकारी चेति कर्म्मधारयः द्विजसुतो यः सीरध्वजो 
नित्यानन्दः तेन तुत स्तुत । नीरेण जलेन मृटूकृतो यः पटीर श्चन्दन स्तेन स्थगितमावृतं 
शरीरं यस्य । क्षितिसुरे ब्राह्मणवंशे जात प्रादुभू त । क्षित्या पृथिव्या अर्थात्‌ तत्रत्यजन- 
वर्गेण नुता रत्नगर्भेति स्तुता माता यस्य । व्रजस्य यो रसः दा स्यादिचतृध्यं वा श्छ ङ्गाररसो 
वा तस्य दानफारिन्‌ । स्तवकितं पुञजीभूतं शातं सुखं यस्य ॥१५॥ कलिकाग्ते इलोकमाह- 
निजेति । अघकृतेभ्यः पापकार्य्यभ्यः भीतिः भयं यस्य तथापि संत्यक्ता नीति येन 
एवम्भूतस्यापि अस्य मम पीते गौरवणे श्रीहरो रतिः प्रेमास्तु । कीदृशि तस्मिन्‌-निजजनैः 
भक्तगणे: परिवीते परितो वेष्टिते, देववर्गेण गीते संस्तुते, प्रङ्गतिबलमतीते माथातीते अथच 
प्रेममक्तया एव अभ्युदींते सर्व्वन्न उदयशीले । शशिनां शतेभ्योऽपि शीते सुशीतले च । 
'मीत' इति पाउ तु मीज बघे निक्षा-प्रत्ययः शतशतशशि-जय-कारिणीत्यर्थः आयातङ्च ।१६ 
SN 


तुम्हारे दासगण आनन्दमय हैं, एवं तुम हो पूर्व मे ब्रज में caster किये थे । तुम्हारे 
केशकलाप स्फूर्ति प्राप्त भ्रमर समूह्‌ के समान हैं। तुम स्वीय वर्ण के हारा हरि ताल को 
भी पराजित किये हो, चन्द्रवत्‌ तुम्हारे ललाट पटल है, परम शुभ्र वेशधारण किये हो, 
तुम्हारे FE मधुर हास्य से कितने शत शत चन्द्र कण प्रकट हो रही है। सुतरां देशवासी 
सब आनन्दित हो रहे हैं, महेश, तुम्हारे प्रीति कारक है, अथवा तुम प्रणयी हो अथच 
सवं महा पुरुषार्थं दाता हो । ब्राह्मण वंशोत्पप्न बलदेव अर्थात्‌ नित्यानन्द तुम्हारी स्तुति 
करते रहते हैं जल द्वारा स्निग्धी कृत चन्दन चर्च्चाद्वारा तुम्हारे शरीर आवत है, तुम 
ब्राह्मण ATH प्रादुस्‌ त हुये हो । विश्ववासी जन निकर तुम्हारी माकी प्रशंसा “रत्नगर्भा? 
शब्द से करते हैं, तुम ब्रजरसपानकारी एवं प्रचुरतर सुखभोगी हो, ॥१५॥ निज 
परिजन गण वेष्टित, देववृन्द कत्तु क संस्तुत, मायातीत, अथच प्रेमभक्ति बल से aa 
उदपरशील हो, शत शत चन्द्र को अपेक्षा भी सुझीतल हो, में पापानुष्ठान में भयशील होते 


१० श्रीक्षीगौराज्भ विरुदावली 


गञ्गावरतट रङ्गातुलनट 

कम्पाकुलतर शम्पारुचिधर ॥ धीर ।।१७॥ 
(५) 

खल-बलिकलिकाल-स्थुलहेलिप्रतप्त 

जगदिदमतिधृष्णक्‌ तृष्णया नटचेष्टस्‌ । 

परिलसदनुकम्पा-दृष्टिसम्पात % वृष्ट्या 

शिशिरितमकरोद्‌ यो गौरमेघं तमीडे ॥ उत्पलं ।। १८॥ 


AE त शक्तिक शिक्षित भक्तिक 
विद्रुत कव्वुर कम्रवपुध र | 

पद्म-विनिजंय वित्त-पदद्वय ।% 
दिव्प-गभस्तिक' हृदगतसकथिक । 


इलोकान्ते विरुदमाह--गङ्गे ति | गङ्गायाः वरतटेषु रङ्गं: कोतुकभरे: अतुलं थथा 
स्यात्तथा नटतीति । कम्पैः साक्त्विक-विवारजातेः आकुलतर । तथा शम्पानां विद्यतां 
ela कान्ति धरतीति तादृश 11१७! 
(५) 
अथोत्‌पल--कलिकारम्भे इलोकमाह- खलेति | खलः HAVANA बली प्रधानश्व ति 
कम्मंधारय: यः कलिकालः एव स्थुल: प्रचण्डः हेलिः सूर्य्यं स्तेन प्रतप्त, अहिधृप्णक्‌ धृष्ट- 
तमं तथा तृष्णया स्पृहया नष्टचेष्ट as इदं जगत्‌ कम्मे यः परिलसन्ती विराजन्ती या 
अनुकम्पा दया तस्याः हष्टि-सम्पातस्य gear शिशिरितम्‌ स्निगधमकरोद्‌- तं गौयमे घम्‌ 
ee स्तौमि ॥ मेघो यथा सूर्य्यप्रतप्त जड़ीभूतः्च जगत्‌ वृष्टिधारया शीतलीकरोति, 
तद्वदयमपि गौरः कलिकलुषितं भक्ति-शून्यं जगत्‌ अनुग्रह-पूर्व्वेकं स्तिग्धीक यो तीति ज्ञेयं 
॥१८॥ कलिकामाह्‌-अद्भुतेति | अद्भुता विचित्रा शक्ति यंस्य, शिक्षिता स्:यमाचरय्य 
प्रचारिता लोकेभ्यः भक्ति येन, “वेराग्य-विद्या निजभक्तियोग शिक्षा्थमेक” इत्युत्त.त्वात्‌ | 
विशेषेण द्र.तं गलितं कवु रं स्वर्णं तस्मादपि कञ्ज कमनीयं वपु धेरतोति तादृश । पद्मानां 


हुये भी नीतित्यागी हूँ। मेरी प्रीति पीलवणं श्रीहरि में हो ॥१६। श्लोका'त में बिरुद 
का पाठ करते हैं--तुस गङ्गा के उत्तम तट रूप रङ्गमञ्च में अतुलनीय नृत्य करते रहते 
हो, कम्पादि सात्त्विक आवसमुह हारा तुम्हारे अङ्ग say विभूषित हे, एवं तुमने ही 
विद्युव्साला को कान्ति को अपहरण किया है ugen 
उत्पल (५) 
खल एवं प्रबल कलिकाल रूप प्रचण्ड सूर्य्यं ताप से त्तप्त, ay एवं दुर्वासना में 
जड़ीभूत इस जगत्‌ को जो गोरमेघ, दयालु होकर दृष्टि सम्पात रूप षटि दारा न्ध 
किये हैं, उन गोरमेघ को हो में वन्दना करता हूँ ॥१८ हे गोर ! तुम्हारी शक्ति अति- 
विचित्र है। तुमने हो मानव को वेराग्य, विद्या एवं निज भक्ति योग चिल सदन tear 
है । तुम्हारे अङ्ग प्रतप्त स्वग से भी अतिकमनीय एवं उज्ज्वल है । त्रे पदयग = 
% स्वपरिसदनुकम्पा। ॐ नेत्र सुनिणय । & नत्तेन निर्भय oS ल पद्य 


= 


श्रीश्नीगोरा द्कविरुदावली ११ 


वत्‌स-तिरस्कृत रुक्मजपव्वेत 
नव्यतटस्थल भम्मंसदगेल 

सुष्ठ भुजद्रय' शुभ्नदचिस्मय ऋ 
सहिमृदुस्मित पुषकर-सम्मित- 

am परिस्फुर दुत्तमचच्चंर | 

atga सञ्जन' तज्जित दुउ्जेन' 

बुद्धि सुखब्वित- दिगुजयि गावित ॥ देव ॥ १८६ 


नामोतेकीर्तन-गजिते निजजनान्‌ सम्मोदयच्‌ केकिनो 
राधाकान्तिघट'-समावृतरुचिः संवलेश-सन्तापहृत्‌ | 

संसारे मरुनीवृति स्थितमिमं मल्लक्षणं पादपं 
श्रीविश्वम्भर-मेघ ! सिञ्च करुणा-पानोय-वृष्ट्या सकृत्‌ ॥२०॥ 


तिनिर्जेयेन fad ख्यातं पद-द्वयं यस्य । दिव्यः गभस्तिः किरणःयस्य । Zend मनोहरं 
सकूथि ऊरु यस्य । वत्सेन वक्षोदेशेन तिरस्कृतं न्यकूकृतं र्वमजस्य सुवर्णमयस्य पर्वतस्य 
नव्यं नवीनं तटस्थलं येन । शर्मणः स्व्णमयस्य सदर्गलः उतक्कृष्टागेल इव सुष्ठु अत्युत्तमं 
भुजद्वयं यस्य । शुभ्ररुचे: चन्द्रस्य यो स्यः हास्यमर्थात्‌ ज्योत्स्ना तं ng यतीति तथाभूतं 
मृदुस्मितं यस्य । पुऽ7रस्य पद्मस्य ale तं रमं वक्त वदनं यस्य। परित. स्फुरन्‌ चच्चंरः 
केशविन्पासो यस्य । वद्धितः £शंसितः सज्जनो येन। तज्जितः दुजेनो येन । बुद्धया 
प्रतिभया सुष्ठु खश्वितं विनाशितं दिगूजयिनः गव्वितं गर्व्वो येन ॥१९६॥ कलिकान्ते 
इलो "माह-तामेति। हे श्रीदिङव्रम्भर-मेघ ! नाम्नां उतवीत्तेनमेव गज्जितं ते: निजजः न्‌ 
भक्तान्‌ वेकिनः गयूरान्‌ सम्मोदयन्‌--तथा राधायाः वृषभान्‌-नन्दिन्याः पक्षे विद्य त 

न्त-घटाभि. द्य £-कदम्बेः समावृता रुचि य॑स्य तथाभूतः संबलेशमेव सन्तापं परतीति 
ताहशरव सन्‌ संसारे मरुनीबृति मरुभूमौ स्थितं इमं मल्लक्षाणं पादपं वृक्षं ASA करुणा 
एव पानीगबृष्टि स्त गा सिञ्च ॥२०॥ श्लोकान्ते विरुदं वचयति- चातुरीति । चातुरीभिः 


राशि को जय कर प्रसिद्ध हुये हैं। तुम्हारे अङ्ग से दिव्य लावण्य प्रसृत हो रहा है। 
तुम्हारे उरुद्यय मनोमद हैं । तुम्हारे बक्षोदेश मानों स्वणंमय पर्वतके अतिरमणीय तटदेश 
को पराजित किया है। तुम्हारे भुजयुग, स्वर्णमय अत्युत्कृष्ट अगलबतु अतिविस्तृत हैं। 
Bz मधुर हास्यसे चन्द्र ज्योत्स्नप्राशि भी घिक्कृत होती है, पद्मके aca अतिसुषसाधारी - 
तुम्हःरा बदन है। केश कलाप इतस्ततः विक्षिप्त होकर स्फूर्ति प्राप्त हो रहे हैं । तुस 
सज्जन की प्रशसा करते हो, अथच दुर्जन को तिरस्कार करते हो । तुम स्वीय प्रतिमा से 
दिगृदिजयी का neq को दिनष्ट किये हो ॥१९॥ हे विश्वम्भर मेघ ! उच्च नाम सङ्कीत्तन 
रूप गज्जत से तुम्हारे भक्त मयूरहूद का आनन्द वद्धंन पूर्वक राधा भानुनन्दिनो, पक्षमें 
विद्युत्‌ कान्ति समावृत सूत्ति धारण करतः सब के सब क्लेश सन्ताप विनष्ठ कर इस मरु 
भुमि में स्थित मादृश वृक्ष को अन्ततः एक वार भी करणा वारि वर्षण के द्वारा अभिषिक्त 
करो ॥२०।। हे गोर ! तुम, चातुय्यंसय माधुरी को प्रकाश कर स्वीय गृहिणो विष्णु 


१२ श्री क्षी गौराज्भविरुदा वली 


चातुरी क्लिप्त माधुरी ठृप्त- 

गेहिनीचित्त' सेदिनीबित्त' 

राधिकाशुद्ध भावभारुद्ध 

चारधीवश्य सामये पश्य ॥ धोर ॥२१॥ 
(६) 


झषध्वज-धनुद्धियं विदधतो बधूना दृशं 
ब्रढ़िष्ठधृति-ददु रीदमन दीघे-दरव्वीकरी । 
भ्रमद्भ्रमर-सञ्चयश्चमद्भर भृशं बिश्चती 
भिनत्तु भजतां भयं भवभर भवदश्चूः प्रभो ॥ तुरङ्गः ॥२२॥ 
नन्दित हरि विधि शङ्कुर’ किङ्कर निकर शुभङ्कर । 
चम्पक कूसुम विनिन्दक सङ्गल तनु रुचि नन्दक । 
विलक्षा अन्विता या माधुरी तया तृप्त सन्तोषितं गृहण्याः स्व-प्रेयस्याः चित्तं येन । मेदिनां 
पृथिव्यां वित्त ख्यात । राधिकायाः शुद्धः यो भावः भा वान्तश्च तेन रुद्ध इत्येकपदं, यदा 
तेन रुद्धा अवरुद्धा चारुः धी बु द्धि य॑स्य, अतो वश्य वशीकृत ! अये गौर ! मां प्यः 1२१ 
(६) 
अथ तुरङ्ग-कलिकारम्भे इलोकमाह-झषेति । हे ॥भो ! भवतः भ्र भजतां भक्तानां 
भवभयं जन्ममरणोत्थं भयं भिनत्तु नाशयतु | कीदृश्यसौ-बधूनां दृशां नयनानां झषध्वजस्य 
कामदेवस्य धनुष: faa विदधती धारयन्ती, द्रढिष्ठा दृढ़तमा या घृतिरेव ag री भेकी 
तस्याः दमन-विषये दीर्घा दर्व्वीकरी सपिणी | तथा भृशं भ्रमतां इतस्ततः स्चवरणशीलानां 
भ्रमर-समूहानां भ्रम-भरं विश्रमातिरेकं च विभ्रती धारयन्ती ॥२२। इलोकान्ते कलिकां 
रचयति- नन्दितेति । नन्दिता आनन्दिताः हरिः इन्द्रश्च विधि ब्रह्मा च शङ्कुरश्च येन। 
किङ्कर-निकराणां भृत्यानां शुभं निखिल-कल्याणं करोतीति तथा । चम्पक-कुसुमानां 
विशेषण निन्दाकरी च मङ्गला च या तनुः कायः तस्याः रुच्या कान्त्या सर्व्वाचु नन्दयतीति 


प्रिया देवी के चित्त की प्रसन्नता सम्पादन करते हो, तुम पृथिवी में चिर प्रसिद्ध हो । 

श्रौराधा को निर्मल भावकान्ति से तुम्हारी सुचारु बुद्धि अवरुद्ध हुई है, अतएव तुम 

भीराघा को वश्यता को अङ्गीकार किये हो, अथवा, श्रीराधा को विशुद्ध भाव asa से 

तुस अवरुद्ध हो एवं सुचारु बुद्धि सम्पन्न जनगण की वइयता को अङ्गीकार किये हो । 
अतएव, मेरे प्रति छृपादृष्टि निक्षेप करो ॥२१॥ 

| तुरङ्ग (६) के 

हे प्रभो ! बघु वृन्द की हृष्टि में कन्दर्प धनुवत प्रतीयमाना, दृढतमा धृति रूप भेकी 

को प्रशमित करते में सुदोर्घ adiag एवं निरन्तर wana भ्रमर समुह के 

विञ्रमातिशय धारिणी,तुम्हारे भ्रयुगल,-भजनशील व्यक्ति थे ere का भवभयको विनष्ट 

क्रे \।२२। तुम, इन्द्र, ब्रह्मा एबं शिव प्रभृति को आनन्द दान करते हो, सेवक वन्द 

का अशेष कल्याण विधान करते हो। चम्पक विनिन्दित मङ्गलमय तुम सब को आनन्दित 


श्रोश्रीगो रा द्ग विरुदावलो १३ 


चन्दन मृगमद रञ्जित | कुङ कुम घन पृषर्दङ्ित । 
चन्द्रविजञयि मुखमण्डल' पङ्कज सदृश दृगश्चल t 
दन्तविजित नव कुन्दक' कण्ठतुलितवर कम्बुक t 


सुरदरतर-भुजदण्डक । सन्तत भवभय खण्डक | 
नन्दिहृदुरसि विलम्बित मञ्जुल मणिसर-मण्डित । 
सञजुवसन-युगसंबृत' वञ्जुल सुम-समलडूः त | 
AFA करुण पुरन्दर । सम्प्रति मम हृदि सञ्चर ॥ देच ॥२३॥ 
चरित-तपित-पङ्कज-शङ्रे, कलिदवात्त॑मनुष्य-शुभङ्कुरे । 
त्वयि दधत्यमलं कमलं करे मम मनोऽस्तु सदा5घ-भयङ्करे UVM 
जय चारु धाम जितरूपिकाम । 


त ला ह Ses OR NM SE 
ताहश | चन्दनइच मृगमदइच ताभ्यां रञ्जित | कुङ्क मस्य घने: गाढ: पृषदृभि विन्दुभिः 
अङ्कित चिह्नित । चन्द्र विजयते इति तादृशं मुखमण्डलं यस्प । पङ्कूजस्य पद्मस्य सदृशाः 
दुशोः नयनयोः अञ्चलः प्रान्तभागो यस्य, दन्तैः विजितानि नवानि कुग्दानि येन । कण्ठेन 
तुलितः उपमित्तः वरः कम्बुः शङ्खः यस्य । सुन्दरतरो भुजदण्डो यस्य । सन्ततं निरन्तर 
भवभयस्य खण्डनकारिन्‌ । नन्दि आनम्दमयं हृत्‌ हृदयं यस्य । उरसि वक्षसि विलसितो 
यो मणिसरो मुक्ताहार स्तेन मण्डित भूषित । मञ्जु मनोज्ञ यत्‌ वसनयो: युगं तेन ATT 
संच्छादित । वञ्जुलसुमैः अशोक-कुसुमेः समलङ कृत | सङ्गता करुणा येषु तेषां पुरन्दर 
श्रेष्ठ । हे प्रभो ! सम्प्रति मम हृदि सञ्चर विलासं कुरु ॥२३॥ कलिकान्ते इलोक रचयति- 
चरितेति। त्वयि मम मनः सदा अस्तु । कीदशे- चरितेन सीला-विनोदन तपितो 
सन्तोषितौ पद्चज-शङ्करौ ब्रह्मशितवौ यस्य। कलिरेब दवः अग्निः तेचाःत्तं कातरो यो 
मनुष्यः तस्य शुभङ्कुरे तथा करे अमलं कमलं दधति एबं अघानां पापानां भयङ्करे पाप- 
नाशने च ॥२४॥ इलोकान्ते विरुदमाह--जयेति। चारु यत्‌ धाम देहकान्ति स्तेन जितः 
करते हो । चन्दन एवं कस्तुरी द्वारा तुग सुरञ्जित हो, एवं कुङ्कुम के घन चिन्दु समूह 
के द्वारा तुम्हारे सर्वाङ्ग चच्चित होते Fi तुम्हारे मुख मण्डल चन्द्र को भो पराजित 
करता है । एवं पद्मवत्‌ तुम्हारे नयनाञ्जल है । तुम्हारी दन्त पङ्क्ति नव कुन्द माला 
को पराजित करता है, तुम्हारे कण्ठ के सहित अत्युत्तम शङ्क को ही तुलना होतो है । 
तुम्हारे भुज दण्ड भी सुन्दरतर है। तुम सतत भवभय को fay करते हो। तुम्हारा 
हृदय सबंथा आनन्दमय है, तुम्हारे वक्षः स्थल में दोडुल्यमान सनोज्ञ मणिहार शोभित 
है । सुहशय वसन युगल से तम्हारे श्रीअङ्ग आवृत है | अशोक पुष्प से तुम समलङ्कुत हो, 
करुणामय जनगण के मध्य में तुम श्रेष्ठ हो । सम्प्रति मेरे हृदय में विचरण करो ।।२३॥ 
तुम, लोला विनोद केद्वारा ब्रह्माशिवादि को सन्तोषित किये हो । तुस कलि 
दावानलभीत मनुष्य व्‌ न्दका शुभ कारी हो, तुम्हारे हस्त में विमल कमल विद्यमान है । 
तुम पापापहारी हो, अतएव हे गोर ! तुम्हारे प्रति मेरा मन सर्वदा आसक्त हो ॥२४॥ 
तुम्हारी सुचारु देह कान्ति को देखकर मृत्तिसान्‌ कन्दपं भो पराजित होता हे । तुम्हारे 


१४ श्रीश्चीगोराङ्गविरुदावली 
परिगीत नाम- चरिताभिराम ॥ धीर ॥२५॥ 


(५) 
लक्ष्मी ललित-विलोचन-मधुलिग्मोदनमुखासलाम्भोजः। 
तापहरः सुखदायी जयति श्रीगोर-कासारः ॥ गुणरतिः ॥२६।} 


अवनीतलगत? जननी-पदनत । 
करुणाद्र हृदय शरणागत भय- 
दमने पटुतर शमनेक्षणहर । 
दुरितान्वितजन सुिता-सुघटन । 
दलिता मलवर हरिताल-रुचिर । 
मदनाबुं दसद दलनालुलपद | 


तरुणीमणि निज गृहिणी प्रियभुज । 


रूपी मनोहरः कामः येन । परिगीते नामचरिते यस्य । अतोऽभिराम परमरमणीय ॥२४॥ 
(७) 

अथ गुणरति -कलिक्रारम्भे इलोकमाह--लक्ष्मी ति । श्रीगौरः एव कासारः सरोवरः 
जयति सर्व्वोतूव-षॅण विराजति । लक्ष्म्याः स्वप्रेयस्याः ललिते मनोज्ञे विलोचने नयने एव 
मधुलिहौ भ्रपरो तयोः मोदनमानन्ददायकं मुखमेव अमलाम्भोजं विमल-पद्म' यस्य । 
निदाघतापितानां तापोपशमक स्तथा परमानन्ददायकश्चेति।।२६।। इलोकान्ते कलिकां 
रचयति- अवनीति । अवनीतले पृथिव्यां गत आविभू त । जनन्याः शचीदेव्याः पदयोः नत, 
मातृभक्तचूड़ापणीत्यर्थेः | करुणाया आद्र संसिक्त हृदयं यस्य | शरणागतानां भयस्य दमने 
पटुतर | शमनस्य यमस्य ईक्षणं दृष्टिपातमपि हरतीति तादृश । दुरितैः पापैः अन्वितानां 
कलुषितानां जनानां शुचिताया विशुद्धता याः सुष्ठु घटन-कारिन्‌ । दलितञ्च अमलवरञ्च 
aq हरितालं तम्य रुचि कान्ति राति गृह्णातीति । मदनावु दानां मदस्य रूपगव्वेस्य दलने 
नाशने अतुले पदे यस्प । तरुणीमणि: या निजगृहिणी विष्णुप्रिया तस्या: frat प्रियकरो 
भुजौ यस्प । कदनानां पीड़ानां az नकरो नाशक.रो वदनामृतकरो मुखचन्द्र यस्य सुमनो- 


SSS SSS SSS 
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नाम एव चरितादि सर्वत्र गोत होते हँ । हे अभिराम गौर ! तुम्हारी जय हो ॥२३॥ 
गुणतति (७) 

श्रोगोराङ्ग रूप सरोवर जय युक्त हो । स्व प्रेयसी लक्ष्मी का मनोज्ञ नयन यगल 
रूप अमर का आनन्द दायक सुख ही उक्त सरोवर का विमल कमल है। वह निदाघ 
तापित मानव का तापशमक एवं परमानन्द दानकारी भी है ॥३६॥ तम BUA प्रकट 
हुये हो, अथवा _भुमितल में पतित होकर जननी की दण्डवत्‌ प्रणति करते हो। उ 
हृदय करुणा हारा संसिक्त हे । शरणागत उन का भय नाशन में तुम सुनिपण हो नम 
यम मय निवारक हो। सहापातकोगण को विशुद्ध करने में तुम = हो Rd व 
विशुद्ध तर हरिताल का वर्ण को अपहरण किये हो। अवु'द मबु are का दप ताशन 
में तुम्हारे अतुल चरण युगल ही सुपदु हैं, तुम्हारे भुजद्वय, तरणिसणि निज गृहिणी 


श्रीक्षीगौराज्भविस्दावलो १५ 
कदनाह नकर वदनामृतकर!। 
सुमनोजनचय सुमनोऽध्चित जय ॥ देव ॥ २७ 


अवतीक्षणलेशमात्रतो भवतीब्रव्यथयाहिताच्नरात्‌ | 
युवतीजनचित्तमोहने भवतीह प्रथतां रति AA ॥२८॥ 


सुन्दर' निन्दित कुन्दरद-स्मित 

नन्दित सज्जन' सन्दित दुर्जन 

सिन्धुर-विक्रस बन्धुर-विद्वम ॥ धीर URS 
(=) 


गौड़-पुव्बगिरिसूद््नि सूद्यता कुन्दकम्बुसमशुख्रशोचिषा | 
दीप्यते जगदिदं तमोध्नता गोर तावकयशः सुधांशुना ॥ 
मातड्खेलितं ॥३०॥ 


ee 
जनचयैः साधुभिः कर्तं भिः सुमनोभिः कुसुमैः अच्चित । हे तथाविध गौर ! जथ सर्व्वोत्‌ 
कर्षानाविष्कुरु ॥२७। कलिकान्ते इलोकमाह--अवतीति । ईक्षणस्य दर्शनस्य लेए AAT: 
भवस्य जन्ममृत्योः तीज्र-व्यथया अक्ष्ताचु नरान्‌ अर्वात पालयति, तथा युवत्तिजनानां 
चित्तानां मोहन-कारिणि इह भवति मम रतिः विपुलीभवत्तात्‌ ॥२८॥ इलोकास्ते विस्दं 
रचयति-सुन्दरेति | निन्दितं कुन्दं येन एवम्भूतो यो रद: दन्तः तस्य स्मितेन हास्य-लेशेन 
नन्दिता; सज्जनाः साधवो येन सन्दितो दमितो दुर्जनो देन । सिन्धुरः हः तीच (aa मो 
गमनं यस्य वन्धुरो मनोहरो विभ्रमो विलासो यस्य ॥२६॥ 
(ऽ) 

अथ मातङ्गखेलित--कलिकारम्भे श्‍लोकमाह---गोड ति ! हे गौर ! गौड़ एव yea 
गिरि: पू्व्वाचलः तस्य मूद्ध्नि शिरसि सुष्ठु उद्धता, Wes कम्बुः AeA तयो: समं 
शुभ्र शोचिः किरणः यस्य TIA, तावक यशः एव मुधांशुशचन्द्र तेन कर्ञा तमो घ्नता 
अन्धकार-नाशकेन स्वरूपेण इदं जगत्‌ दीप्यते उज्ञ्दलीक्रिःते ॥३०॥ इलोकान्ते कलिकां 


Ss i Ns tee फि REIN MUNIN 
विष्णु प्रिया के सुखद हैं । तुम्हारे मुखचन्द्र दर्शनसे सब को पोड़ा विनष्ट होतो है । सुबुद्धि 
जनगण, कुसुमचय द्वारा तुम्हारी अच्चंना करते हैं। हे गोर! तुम जयो हो ॥२७:। 

तुम्हारे दर्शन लेश मात्र से ही संसार (जन्ममृत्यु) ताप से ala व्यथित मनुष्यगण 
भी परित्राण को प्राप्त करते हैं। युवति जनका चित्त मोहन तुम हो, एतादृश, तुर हारे 
प्रति मेरी सुविपुला रतिका उदय हो,॥२८॥ हे सुन्दर ! कुन्द कुसुमविनिन्दी तुम्हारे दन्त 
हैं, उस में भी gg हास्य है, तदू दशन से सज्जन बृन्द परमानन्दित होते हैं । तुम दुज्जंन 
गण को दमन करते हो, तुम्हारा गमन गजेन्द्रवत्‌ एवं तुम्हारे दिलास समूह हो परस 
मनोहर हैं UREU 

मातङ्ग खेलित (८) 

हे गौर ! तुम्हारा यशः चन्द्र, गोड्देश रूप पूर्व गिरि भ्युङ्ग में उदित होकर कुन्द- 

ag प्रभृति के तुल्य शुभ्र ज्योत्स्ता विकिरण पूर्वक अन्धकार नाझ करतः इस जगत्‌ को 


ie 


श्री धीगौरा्कविरुदावली 


श्रीशचीतुन्द सागरामन्द 
भेश” हेत्यन्त मो हितानन्त 
यौबता' नङ्क खेलितासङ्ग ) 
नाशितातङ्क लोभिताशङ्क 
सेवितानन्द । गीतगोविन्द- 
गानसानन्द । मानसाशन्द 
पातका सङ्गि शोधने र ्भि- 
दास' पाषण्ड- सेमुषी खण्ड 
कारकानङ्क सोमभापडुः 
कोत्तिका व्यङ्ग शोभनोत्सङ्भः । 
चारुतामञ्ज में मनोभ्यञ्च ॥ देव 1) ३१ 


शृङ्गाङ्गनारुचि-पतङ्गसुतासुसङ्भः्‌ 
गज्जातरज्ध-कृतरद्ध-सदद्धभड़ः । 


रचयति---श्री ति-धी शची देव्याः तुन्दमुदरमेव सागरः तस्य अमन्दभेश पूर्णचन्द्र ! हेत्याः 
प्रभाया अन्तेन अवधिना मोहितं अनन्तं यौवतं युवति-समूहो येन । अनङ्गस्य खेलितेषु 
बिनोदेषु आसङ्गः आसक्ति यस्य । नाशितः ATS: जनानां रुक्‌ तापः शङ्का वा येन । 
लोभितस्य लोकस्य आशङ्का भीति यस्मात्‌, परम-निर्लोभ इत्यर्थः लोभनाशको वा । 
सेवितेषु भगवतः भक्तस्य वा सेवासु एव आनन्द: यस्य । गीतगोविन्दस्य गाने षु आनन्देन 
सह्‌ वर्तमान । मानसस्य चित्तस्य यत्‌ अशं अकल्याणं तत्‌ ति नारायतीति तथाभूत । 
पातकेषु आसङ्विनां आसक्तानां शोधने रङ््रिणो HUSA दासा यस्य | पाषण्डाणां सेमुष्या 
बुद्धया: खण्डनकारक। अनद्धु: निष्कलङ्कः सोमञ्चन्द्र स्तस्य भा कान्तिः सा एव oS: 
(तत्‌सदृश इति भावः ) कीत्तः कीत्तिसकाशात्‌ यस्य । अव्यङ्गः शोभनश्च उत्सङ्गः क्रोड़ो 
यस्य । चारुतायाः लावण्यस्य मच आश्रय। हे देव ! त्वं मे मम मनः अभ्य*च अभितो 
सच्चर ॥३१॥ कलिकान्ते इलोकमाह- aS fe । हे गौरचन्द्र ! भृङ्गाङ्गना 0. a तस्याः 


उज्ज्वल किया है ॥३०॥ ' हे दाची जठर रूप सागर का पूर्णचन्द्र | तुम स्वाङ्ग ज्य 
अतिशय्य से अनन्त युवति समूह को मोहित करते हो, तुम्हारी अनङ् क्रीडा में हो केवल 
आसक्ति है। जन निकर के रोग, ताप, शङ्कादि का विनाश तुम हो किये हो सोपर 
निर्लोभ हो । भगवान्‌ अथवा भक्त की सेवा करने में ही तुम परमानन्द अनुभव करते 
हो । राद गात से तस परस सुखी होते हो। तुम सब के मानसिक आधिको 
विनष्ट करते हो । तुम्हारे सेवक इन्द पातकि जन शोधन करने में cam चित्त हैं। तम 
पाषण्ड gre का दुबु द्धि ताशक हो, तुम्हारी कोत्ति के सकाश में अकलङ्क पर्ण चन्द्र की 
ज्योत्स्ता भी मलिनोकृत होती है । तुम्हारा ay अति सनोरम है, तम सकल Sa 
का निधान हो, तुम मेरे मनोमध्य में सञ्चरण करो ॥३१॥ - . oS 

है गोरचन्द्र ! भ्रमरी माला के समान कान्ति विजि यमुना के सहित ज 


श्रीश्रीगौराज्भ विर्दावली १७ 
आनन्दित द्विजपुरन्दर मन्दम-दं 
सां गोरचन्द ननु नन्दय शं ददानः ॥३२ 
पण्डितगण बन्वद्यचरण | 
भक्तिनिपुण वणित गुण ॥ देव 11३३ 
(5) 
ऊ३ध्ब बाहुयुगे सुचारमुरलों मध्येऽन्जशङ्गो तथा 
ऽधस्थे चक्रगदे दधत्‌ प्रकटन्नत्यन्तचित्रं वषुः | 
नित्यानन्दमनन्दय न्निजम हेश्चर्यक्षणायो तूसुकं 
सोऽयं मे दयतामगस्यर्चारतो गौरो हारः ष्ड़ रजः ॥ 
तिलकं ।।३४ 
धरणि विबुधकूल पङ्कज दिनकर । 
निजजन कुमुद शुभङ्कर शशधर । 


रुचिः कान्तिरिव रुचि यस्याः सा चासौ पनङ्गसुता यमुना चेति तया सुप्ठ सङ्गच्छती 
या गङ्गा तस्याः तरङ्ग: तरङ्गेषु वा कृतो रङ्गो येन । सतां परम- शोभनां अङ्गानां 
भङ्गो यस्य । आन£दतो द्विञपुरन्दरो ज'न्नाथमिश्रो येन । तथा शं मङ्गल ददानः दायक: 
त्वं मन्दमन्दं गहामूर्ख गहादुर्भाग्यं वा मां नन्दय । नन्विति --सम्बोध ने ॥३२॥ इलो व न्ते 
विरुदं रचयति--पण्डितेति । पण्डितगर्ण: सार्वभोम-वोधानन्द-प्रज्रतिभिः ara चरणे 
यस्य । भक्तिनिपुणे: श्रीरूप-सनातनादिभिरपि altar गुणा यस्य ॥३३॥ 
(a) 

अथ तिलक--कलिकारम्भे इलोकमाह्‌-ऊद्‌ध्वे इति । स्पष्टार्थोऽयं ॥ ३४॥ 

इलोकान्त कलिकामाह- धरणी त । धरणिविबुधा ब्राह्मणाः तेषां कुलानि एव 
पङ्कजानि पद्मानि तेषां दिनकर इव । निजजना भक्ता एव कुमुदानि तेषां शुभद्धूर: 


TST की तरङ्ग माला में तुमने विविध रङ्ग विस्तार किया है । तुम्हारे परमशोभन अङ्कः 
प्रत्यङ्ग में कितनी तरङ प्रकट होती रहती हैं ? ह्विजश्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र तुम से प्रचुर 
तर आनन्द प्राप्न किये हैं तूस परम कल्याण दान कारी हो, अतएव प्रार्थना यह है कि- 
महा दुर्भाग्य को अथवा महामुख को आनन्द दान करो । ३२॥ Aladin, 5बोधानःद 
प्रभृति पण्डित गण त्‌ म्हारे चरण युगल को वन्उना करते हैं । श्रीरूपएसनातनादि भाक्त 
निपुण वृन्द भी त्‌ म्हारी गुगावली का कीर्तन करत हैं ॥३३॥ 
तिलक (८) 

जिन्होंने स्वीय महैश्वर्यं दर्शनोत्सुक श्रीनित्यानन्द को षड्‌ भुज मुत्ति प्रदशन कर 
आनन्दित किये थे । जिनके ऊद्ध्वं बाहुदयय में मोहन मुरली, मध्य भुजद्वय में पद्म एवं 
ag, एवं निम्तस्थ भुज्य में चक्र एवं गदा धुत है, अत्यद्भुत gia प्रकटन जिन्होंने 
किया है, उन अगम्य चरित्र षड़ भुज श्रीगोर हरि ही मुझे दया कर ॥३४॥ हे गौर ! 
TA ब्राह्मण कुल पद्धूज के दिनमणि स्वरूप हो । भक्त कुमुद के कल्याणमय चन्द्र हो। 


श्रीश्रीगौराङ्गविरुदावली 

BRAS कलक/र दण्डन हरिवर। 

सुकृति दवथुदव खण्डन जलधर । 

चरणयुगल रुचिनि.न्दत सरसिज । 

निरुपम करिकर बन्दित वरभुज | 

सितरुचि तनुपट सम्वृत' रुचिभर- 

परिविलपदुरसि सम्भृत-सणिसर | 

मुखरुचिजित शर दिः दुन'लनभग। 

रस विगलदुदक बिन्दु नपन युग । 

मसृण कुटिलतर saa’ शशि सस- 

बिसृमर किरणकदन्ल' छेपय मम ॥ देव ॥ ३५ 
गोरहरे तव करुणामृत-दर्षेणतो महीतले सकले । 
भक्तिलता प्रसृमरतां star नानाफलं फलति ॥३६ 


शङ्कर वन्दित 0 त 5 का नन्दित 
fer tase र eee 
शशधर श्चन्द्र इव। कलिरेव मदकलः महामततः करी हस्ती तस्य दण्डने द? नत्रिषये हरिवर 


थिहश्रेष्ठ । सुक्रृतीनां TT उपताप एव दव: अग्निः तस्य खण्डने जलधर मेघ | चरण- 
उंगलहु रुच्या बान्त्या निन्दिते सरसिजं पदाः यस्य । निरुपमौ च करिकरेण हस्तिशुण्डन 
वन्दितौ च वरो भृजौ यस्य | सित-रुचिः इवेन वशश्च तनु; सूक्ष्मश्‍च यः पट: वस्त्रं तेन सं 
WAR ST आच्छादित । रुचिभरेण कान्त्यति शयेन परिविलसति अ.तसुन्दरे उरसि 
वक्षोदेशे सम्भृतः विधृतः मणिसर. मुक्ताहारो येन । मुखस्य रुच्या कान्त्या जित शरदिन्दोः 
शारदीयचन्द्रभ्य च नलिनस्य पद्मस्य च भग सौन्दर्य यरय | रसेन भक्ति-भरेण विगलन्त: 
उद "विन्दव अश्रु जलानि यस्मिन्‌ एवम्भुत नयनयुगं यस्य | मसृणाश्च कुटिलतराइच 
कुन्तला: केशा यस्य । शशिसमा रचन्द्रतृल्याइच बिसृः रा ःतस्तत: असृता: किरणाः येषां 
तथा भूताइच दन्ता यस्य | मम मां SOT ॥३४॥ ५ लिकान्ते छोकमाह Re | प्रसुमरतां 
विस्तृति ॥३६॥ श्रौकान्ते तरि कल stew agen हस के प ति वास्त प । शङ्करेण शिवेन वम्दित । पण्डितैः 
कलि कालरूप महामत्त हस्ती के पक्ष में तुम दमन कारी महासि 
के परिताप दावानल विनाशन निबन्धन तुम जलधर हो, तुम्हारे चरण युगल की शोभा 
पद्म को विडम्वित करी हे । निरुपम हस्ती का शुण्ड भी तुम्हारे अनुपम भुज युगल की 
वन्दना करता है। श्वेतवर्ण सूक्ष्म वस्त्र द्वारा तुम्हारे अङ्क समावृतहै । तुम्हारे परर; 

सण्डत दक्षोदेश में मुक्ताहार दोदुल्यमान है । तुम्मारी मुख कान्ति से शारद 
एवं पद्म को सुषमा भो लज्जित होतो है । तुम्ह रे नयन उगल पुगलबी ah 
भक्ति रसवि-दु--अश्रुधारा क्षरित हुई है। तुम्हारे केश कलाप "8 एवं कुटिल तर हैं 
चन्द्र तुल्य शुश्न दत्त श्रेणी से किरण राज प्रसृत हो रहो हे । हैं देव ! मुझ को $ 
॥३५॥ हे गौर हरि! तम्हारे करणामुत वर्षा को प्राप्त कर समग्र सही म 


डल मे 
fara. fra होकर विविध प्रेम फल प्रखव कर रही है ।1३६॥ तुम शिव काझी वा 


ह हो । सुकृति जनगण 


४०१०-८८-०५. 


श्रीधरी गौरा ङ्कविरदावली १९ 
afeq रञ्जित मण्डन मण्डित ॥ धोर ॥३७ 
(१०) 
चरडवृत्तस्य विशिखे “पह़ेरुह” कलिका 
लक्ष्म्यालद्ध: TAG कलयन्‌ शङ्ख करे तथा कमले । 
द्विजपुङ्गव सङ्गरतो गौराङ्ग त्वं विभासि शार्ङ्कीच ॥ 


TS रुहं ॥३८ 
जय कलिप ङ्क क्षपण सुटङ्कुः- 
प्रभ गुणसद्भ' द्विपकर-जङ्ध' 
प्रविलसदङ्कः द्य तिजित ae 
स्फुटशण THE’ प्रबल भुजङ्गः 


नन्दित आनेन्दित | Sige त ली आनन्दित ! चङ्गिम्ना सौन्दर्येण रञ्जित प्रीतिपद । मप्डने: अलङ्कारैः 
मण्डित ।।३७॥। 
(१०) 

अथ चण्डवृत्त-महाकलिकाया द्वितीय-भेदे विज्ञले पड्केर्ह- कलिकारम्भे sigue 
लक्ष्म्येति । हे गोराङ्ग ! त्वं शार्ङ्ग विष्णुरिव विभासि। तद साधर्म्य हू--लक्ष्म्या लक्ष्मी 
प्रियया अलङ कृतमङ्ग ,तथा करेशङ्क' कमलञ्च चिल्लल्पं व लयन्‌ विश्रत एवं हिजपुद्धवानां 
ब्राह्मण-वर्य्याणां [ पक्षे-- गरुड़स्य ] सङ्गे रतश्च ॥३८॥ श्ोकाऱ्ते कालिका! 1हू- 
जयेति । कलिकलुषाणां क्षपणे नाशने पुष्ठ टङ्क: पाषाणदा*ण: तस्य प्रभ ततरः दश । 
गुणानां सङ्घ: समूहो यत्र । द्विपस्य हस्तिनः कर इव WRT यस्य । प्रकृष्टर्पेण 
विलसतामङ्गानां युत्या कान्त्या जितः चङ्गस्य मनोहरस्य स्फुटस्य प्रस्फुटितस्य च 
शणपुप्पस्य रङ्ग: रागो येन | प्रबलभुजङ्ग- वदाच रन्तौ भुजो यस्य । पतङ्गस्य सूर्य्य 
प्रभा इव प्रभा यस्य । निजसड गेन प्रकृषटरूपेण पवितो पवित्रीकृतो वङ्गद्विज: तपनमिश्चः 


हो, पण्डित गण तुम्हें आनन्दित करते हू महास ट्रस उन स क जठ पण्डित गण तुम्हें आनन्दित करते है, महासोन्दय्य द्वारा तुम सब को प्रीति दान 
करते हो, तुमि नानाविध भेषण-भावज्ूषण-चन्दनाद्भद प्रभृति द्वारा सुसज्जित हो 1२७ 
TSE (१०) 

श्रीलक्ष्मी के सहित जिस प्रकार श्रीविष्णु अवस्थित होते हैं, उनके हस्त में कमल 
एवं ङ्कः शोभित होते हैं, एबं गरुड़ वाहन हैं । उस प्रकार TRS भी लक्ष्मी प्रिया 
कत्त क विभषिताद्भः हैं। उनके हस्त में चिह्न रूप में शङ्क कमज विद्यमान हैं । एवं 
ब्राह्मण श्रेष्ठ वृन्द के सहित ही उनका नित्य सङ्ग है। हे गोराङ्ग । तुम विष्णु के समान 
प्रतीयमान हो रहे हो ॥३८॥ 

है गौर ! तुम्हारी जय हो, तुस कलिकलुष नाझन में अत्युत्तम पाषाण दारण 
eS नामक अस्त्र सहश हो | तुम निखिल कल्याण गुणमय हो । तुम्हारी जङ्का हरित 
शुण्ड के तुल्य हैं, तुम्हारी परम विलाषी अङ्ग HEM को कान्ति च्छटा से मनोहर एबं 
स्फुट शण पुष्प का वर्ण पराजित हुआ हे । तुम्हारे भुजद्दय प्रबलतर BRET के तुल्य 


२० श्रौ ्रीगो रा ङ्गविरुदावली 


दृभुजक' पतङ्गः प्रभ निज सङ्क 
प्रपवितवङ्ग द्विज' परिरिङ्गत्‌ 
सुरसरिदिङ्ग न्सधुरतरङ्ग 
प्रथित सुतुङ्ग द्रवभवभङ्ग 
क्षमह्रि सङ्की सन गत' पड्की- 
कृत जल' गङगा तट वर रङ्‌गा- 


हित सुख देव । बोर ॥३४ 
इड्गत्तुङ्‌ग-तर द्गस द्भमन सद्गङ्गातट-प्राङ्गणे 
Req सद्धिगणे रनङ्ग-विजयं कुव्वंन्‌ निजाङ्ग-श्चिया । 
सङ्गीतेन सुराङ्गनासु जनयत्‌ स्विन्नाङ्गता-सङ्गाति 
गौराङ्गो नटपुझ्गवो सम सनोरङ्गस्थलङ्गाहतां ॥ ४० 
चरित सुखित विधि शङ्कुर हलधर । 


थेन । परितो रिङ्गस्यो गच्छती ar पाद का उजा ES रिङ्गन्ती गच्छन्ती या सुरसरिद गङ्गा तस्याः ईङ्ग'तः उत्थितRन्तो ये 
मधुरा: तरङ्गाः येषु प्रथिता विख्याता सुतुज्धा: अत्युत्कृष्टाः gar: परीहासाः यस्य | 
भवभङ्ग संसार-ध्वंशे क्षमं योग्यं यन हरि-संकोत्तेनं तस्मिन्‌ गतः, अतः प Sled विहार- 
परम्परया ब ह मीकृतं कलं येन गङ्गायाः तट-व्रेषु रद्ध: कौतुके: आहितं जन-गणेषु 
दापितं सुखं येन । हे तादृश देव ! त्वं जय : व्वातिकषंमा विष्कृत्य बिलासादिकं सम्पादय | 
॥३९॥ कलिकाम्ते Bi माह्‌-इङ्गदिति । HT: प्रोढ्गच्छन्तः तुङ्गाः अत्युच्चा ये 
तरङ्गाः तेषां सङ्गमनं बाहुत्यं यत्र एवम्भूता या सती उतक्ृष्टा गङ्गा तस्या: तटप्राद्धणे 
तटभुवि सङ्गिगणेः ae: Req गच्छुन्‌-निजाङ्गानां श्रिया लावप्येन अनङ्गस्य 
विजयं पराजयं कुव्वेच्‌ तथा सद्धोतेन सुराङ्गनासु देवीसु स्तिन्नाङ्गतायाः स्वेदपुरितदेह- 
वत्तागा: सङ्गति जनयन्‌ नटपुङ्ग वः नटचुड़ामणिः गौराङ्ग: मम मन एव रङ्गस्थलं गाहतां 
प्रविशतु ॥४०॥ श्रोकान्ते विरुदं रचयति--चरितेति । = रितेन आच न 77 । न रितेन आवरणेन सुखिता: विधि सुखिता: विधि- 


कन्दं भाक्त किये हो। उसने तौर में बहुविध रङ ग विस्तार करत: जन गण का प्रचुरतर 
सुख विधान किये हो । सर्वोत्कषं - आदिष्कार पुर्ण विलासादि सम्पादन तुम करो ॥३६॥ 
उत्ताल तरङ गमाला समाकुल गङ्गातट में सपार्थद गरून करत: निज अत्यडग घ्रः an 
सौन्दर्य्यं से अनङग को मोहित करके एवं सङ्गीत के द्वारा देवी ठे के स्वेद बा त्वं 
संघटन कर, नट शिरोमणि गौराङ्ग, मेरा सनरूप रङ्ग स्थल में प्रवेश करें ॥६८ ‘ ge 
तुम्हारे आचरण से अथवा लं ला से इह्या, शिव एवं बलदेव भृति आनद ह्ये 


a 


श्रोश्रीगो राड्धविर्दावली २१ 
विमल कनकसय gen रुचिभर | 
दशनवसनजित रङ्गण कुसुमक । 
चलन तुलित सुमतङ्गज गमनक ॥ धीर॥ ४१ 
(११) 
नरलोलाहित-दृष्टवञ्चने कृत-राधाप्रणयश्रपडच्ने 1 
चुहरो भाजितशुद्धकाङ्चवे रमतां मे मतिरुत्तमा्ने ॥ 


सितकञ्ज ॥ ४२ 
जय समुदञ्चत्‌ परिमल aaa 
सधुप करञ्ज द्रु मसुमपुङ्ज 
रूग' धिकमञज्व स्वुज नव किञ्ज- 
ल्कर्चिर' गञ्ज ज्वलदघखञ्ज- 


इव रुंचिभरो यस्य | दशन-वसनेन ओष्ठेन जितं रज्भण-कुसुम येन । चल्नेन गसनभङ्गया 
तुलितं सुमत्तङ्गजस्य मत्तमात्तङ्गस्य गगन येन ॥४१॥ 
(११) 

अथ सितकञ्ज--कलिकारम्भै इलोकमाह-नरेति । नरलीलया आहित्तं कारितं 
दष्टानां वञ्चनं येन तस्मिनू--कृतं राधायाः प्रणयस्य प्रपञ्चनं निस्तारो येन । भया 
कान्त्या जितं शुद्ध काञ्चनं येन। उत्तममञ्चनं गमनं यस्य तस्मिन्‌ च नृहरो MUG 
मम मतिः रमतां उदपतां ॥४२॥ Brera कल्कामाह- जयेति । सभ्यक्‌ उदञ्चता 
उद्गच्छता परिमलेन सुगन्धेन चञ्चन्तः चच्चलायमाना: म धुरः भ्रमरा यत्र प्तादृशां 
करञ्जद्रू ग-सुमनसाँ करञ्जपुष्पाणां पुञ्जः समुह: स्रक्‌ मास्यं यस्य । अधिक यथा 
स्यातथा मञ्जु मनोज्ञं यदम्बुजं पद्म तस्य नव-किञ्जत्केभ्यः तृतनके शरेभ्यः अपि रुचिर 
मनोगद | गञ्जेन स्त्रनिन्दया ज्वलता अघेन पापेन खङङस्य द्विजस्य a लगोपालस्य गदः 


हैं। बिमल स्वर्ण पद्वत्‌ तुम्हारी कारित धारा है। तुम्हारे sg रङ्गण कसुम को 
पराजित किया है} मत्त मातङ्ग की गमन भज्जी भी erat चलन रीति से धिकूकृत 
हुई है॥४१।१ 
सित कञ्ज (११) 

जिन्होंने नर लीला हारा दुष्टणण को वञ्चना को है, जिन्होंने श्रीराधा का प्रण्य 
माधुय्य विस्तारित किया है, जिनको कान्ति से शुद्ध काञ्चन भी पराजित हुआ है, जिन 
को गमन भङ्की, माधुर््यातिशय व्यञ्जक है, उन नरहरि थ्रोगौराङ्ग में हो 
भेरी मति हो ॥४२॥ हे गौराङ्ग ! तुम्हारी जय हो । ठुग्हारे गल देशस्थ कब्ज बु सुम 
की मालासे उत्थित मनोहर सुगन्ध से समाकृष्ट अ्मरावलि इतस्वतः चञ्चल हो रही है, 
: समधिक मनोज्ञ पद्म के नच किञ्जल्क से भी सातिशय रुचिर तुम हो । तुम्हारे भक्त को 
` निन्दा सञ्जात जाज्वल्यमान पाप से खञ्जीभूत ब्राह्मण चापाल गोपाल को कुष्ठरोग से 


| सम्यक्‌ प्रकार निरामय प्रदान किये हो। तुम्हारी नासिका शुकचञ्चु से भो अधिक 


RR श्रीक्रीगो राङ्गविरुदावली 


द्विज-गद-सञ्चू णंक' शुकचञ्चू 
उमनस' चिञ्चा तरुतल-मञ्चा- 
सन शिखिपिञूछा सितकच-सज्‌छा- 
दित-मुखकञ्चो ज्ज्वल रससङ्घो- 
षक वर ast र-करवसक्लो- 
बितजनगुञ्जा घनतटक॒ज्ञा 
हित रस देव ॥ वीर ॥ ४३ 
काश्चनारकृत-कर्णभूषणं काञ्चनातिजयि- कान्तिभृत्तव । 
काञ्चनातिसुषमां Ey: काङच नास न बिमो हयेद्‌ बध igen 
क लिक्भुजङ्गमजङ्गमविषहर' 
मुखजित wea’ पडूःज पदकर 


i. 


कृष्ठरोग स्तस्य सञ्चुर्णक विनाशक | शुकस्य चञ्च्वा अपि 
शिखिपिड्छेस्पो: मयूरपुच्छेम्पोषपि असिताः 
मुखमेव कञ्जं पद्य यस्य | उज्ज्वलरसस्य PT ज्ञारस्य स! यक्‌ जोषक प्रीतिपरव्वेक सेबा- 
कारिन्‌ । वरे ये मञ्जीरके नपुरे तयो: रवेण सञ्जीविताः जनाः येन | गुञ्जाभिः घनं 
निविडं यत्‌ तट गङ्गाया एव प्रकरणबलात्‌, तस्मिन्‌ यानि कुञ्जानि तेषृ आहितः 
संस्थापितः रसो येन । हे wares देव गौरसुःदर त्वं जय ॥४३।। कलिकान्ते शोकमाह-- 
काऱ्चनेति | काञ्चनारेः पुष्प-विशेषे: कृतं कर्णयोः भूषणं यस्य तत, काञ्चनं सुवर्ण अति 
अतिशयेन जयतीति तादृशीं कान्तिं बिभर्तीति तथा काञ्चना अनिर्वचनीयां सुषमा 
लावण्या-दिकं दधत्‌ तव वपुः काश्च नाम बघू न विमोहयेत्‌ ? अपितु सर्व्वा एव युवत्यः 
विमुह्यन्त्येव ॥४४॥ श्रय कान्ते विरुदामाह- कलीलि । कालरेव कुतसित भुजङ्गमः सर्पः 
तस्य पक्षे जङ्गमः गतिशीलो विषहर विषवैद्य । मुखेन जितं TES येन । पञ्खजमिव पदे 
करौ च यस्य । सुष्ठु रमितः आनन्दितो हंसकः परम-हंसो येन | सता लत ताउ Ga पाठे स पाठे सुष्ठु 
सुन्दर हे । तिन्तिडो (इमली) वृक्षसूल मे खट्टा के ऊपर उ तुम उपवेशन किये हो । 
शिखिपिङछ से भी समधिक कृष्ण वर्ण केह दाम से तुम्हारे मुखपदा आवृत्त है । तमने 
ही उज्ज्वल रस की सेवा प्रीति पूर्वक सम्यक्‌ रूप से की * 


»मेत्युत्तम न ररबसे 
जनगण को सञ्जीवित किये हो, गुञ्जावन में एवं निविड़ = act ee woes 


तुमने बहुश: रस gig को है ॥४३॥ है गौर हरि ! तुमने काञ्चन पुष्प से स्वीय कर्ण 
भूषण को रचता को हे । काञ्चन कान्ति को पराजय कारिणो तुम्हारी अङ्ग कान्त है |] 
अनिवेचनोय शोभाधारो तुम्हारे समस्त अङ्ग है। इस से जगत्‌ में कोन ह." स १ 
नहीं होतो हैं ? अर्थात्‌ इस प्रकार सुन्दर वपु दशन से सकल युवती मो; a wallet 
1॥४४॥ तुम कलि कुभुजङ्ग के गति शील विषबंद्य हो, तुम्हारा वदन पर rea । 
किया है, पद्म के समान ही तुम्सारे चरण एवं कर युगल हैं, परस हंस ae पराजित 
आनन्द प्रदान करने में तुस सक्षम हो । पाठान्तर सें अर्थात “स्‌ कलित” a 
ः 2 क क को थान 


उत्तमा नसा नासिका यस्य | 
कृष्णवर्णा: ये कचाः Far: तेः संछादितं 


—" 7. 


दवस मकार 


थीश्रीगौराङ्गविरुदावलो २३ 
सुरमित-हंसक' हंसक-सुगमन । 
मधुर रसङ्गत सद्धत-निजजन॥ धीर ॥ ४५ 
(१२) 
दण्उित-दिशुजयि-पण्डित' खण्डित-पुष्ड्प्रचण्ड-यमदप्ड | 
ताण्डव-पण्डित शङ्गातट मण्डन' खण्डयाघं मे ॥ पाण्डुत्‌पलं UVES 


जय शशि gos’ प्रियजन चण्ड- 
द्यति सुत-दशड- HAAT खण्ड' 

स्फुटतर झिण्टी 'तिभर' सण्टी 
कनरुचि कु"ठी क्षत ,गज' कण्ठो- 
रच सुपिचिण्डा' लिशय वितण्डा 
क्षितिकर पण्डा जित ब्रुधशण्डा 


as 104 AN 
कलितो परिहिती gaat पादक टकौ येन । हंस इर सुप्ठु गमनं त्यस्य । मधुर-र॒सं BIR 
गत प्रविष्टचित्त | स ङ्गता मिलिता निजजना भक्ता: येन ween ५ 
(१२) 

अथ पाण्डुत्पल-कलिकारम्भे ख्लोकमाह- दष्व्तिःत ! दण्डितः दगि.तः दिगृजयी 
चासौ पण्डितइ्चेति येन । खण्डत॑ विनाशित पुण्डाणां नवद्वीप नि -टस्थ-म्लेच्छविशेष]णां 
प्रचण्डं घोर यमदण्डं येन | दाण्डवेन नृत्येन मण्डितं यत्‌ गङ्गातट' तस्यापि अण्डन भूषण,। 
हे तादृश गौर ! मम अघं पापं भजन-विमुखताभिति यावत्‌ खण्डय विनाशय | 1४६] 
श्लोकान्ते कलिकां रव्यति- शशीति। है श शितुण्ड ! चन्द्रवदन ! त्वं जय । गियजनानां 
चण्डद्य ति-सुतस्थ यसस्य दण्ड-क्लः स्य भयं खण्डःतीति सेवकागां यमदप्डजर -ग्लानिभय- 
निवत्तंकेत्यर्थ: । स्फुटन रा विकशिता या झिण्टी पीत- झिप्टी रव दय तिभर: कास्ति-प्राचुर्य्य 
यस्य । सण्टीकनस्य सु दरगमनस्य या रुचि: शोभा तया कप्ठीड़ तो पराजितो गजो येन 
कण्ठी रब: हु ध्व सुन्दरः पिचिण्ड, उदरं यस्य ! अतिशय-विव्ण्डायाः क्षितिवर्य्या नाञ्च 


सुरभित पाठ हैं, उस से उक्ताय हुआ हे ५ 'सुक लत' पाठ से चरण में सुन्दर नूपुर धारण 
/अर्थ होगा ३ तुम हंसवत्‌ सुन्दर रूप से गमन करते में ana हो ॥ मधुर रसास्वादन मे 
व तुम निरत हो, एवं भक्त टृल्द के सहित सम्मिलित होव र रहते हो ॥।४५॥। 
पष्ण्ड्त्पल (१२) 
तुमने दिग्‌ विजयी पण्डित को दण्डित क्या हे । नवद्वोप के प्रान्तवत्ता पुण्ड्नाम 
म्लेच्छ गण को उद्धार कर घोर यसदष्ड से उन सब की रक्षा तुमने की है । ताण्डब 
नृत्य से गङ्गा तट की शोभा समृद्धि afga करके उसके अलङ्क र सदृद्म तुम हुये हो ५ 
हे गौर ! तुस मेरा अघ-भजन वंसुरूष विनष्ट करो ॥४६॥ हेगौरब्धो | तम्हारी जय 
हो । तुम्हारा वदन है चन्द्रगत्‌ सु हव्य है। तुम प्रिय जनगण का दमदण्ड जनित ग्लानि, 
अय निवर्तन करते हो, विकसित पीत झिण्टी के cea ठुम्हारी कान्त राका है। टुरहारा 
सुन्दर यमन शोभा हस्तो को पराजित करतो है | सिहवत्‌ तुम्हःरा जठर, अत क्षोश्र 


२४ शरीश्ची्गौरा ङ्गविरुदावली 
पर गृहशण्डा दरनुतदण्डी 
रकपट' खण्डी- कृतकलिभण्डा 
सलश शिखण्डा लिकतट देव ॥ वीर ॥ ४७ 


दो्दण्डहृय-चण्ड-चालन-भरात्‌ पापाण्डजान्‌ डाययन्‌ 

पाषण्डावलिमुण्डमण्डलमतीबाखण्डय३ Sfant । 

काण्डे दण्डमपि घ्रमण्डयलु मे मासंण्ड-को टिच्छवि- 

गोर स्ताण्डवपण्डितोऽलिक-लसत्‌पुण्डो अनो-मण्डपं ॥४८ 
चण्डाल घाषण्ड य्य शचेताखण्ड । 
कम्बूललसत्‌कण्ठे' भक्त्यर्षृणाकुष्ठ ॥ धीर ॥ ४८ 

(१३) 
कर्य्या पण्डया वेदोज्ज्वलया बुद्धया जिता बुधणण्डाः प्राश da | 11171 प बुद्धया जिता बुधशण्ढा: प्राज्ञश्रेष्ठा येन । अपर-गृहेषु परस्त्रीषु 


छा 
= 


शण्ड उदासीन । आदरेण नुतं वन्दितं दण्डिनः सन्नचाभिन: ईश्वरस्य पदं येन | चण्डीशेन 
महादेवेन अद्वं तेन वा महित पूजित। हिण्डीरः फेनः इव पटः वस्त्रं यस्य । खण्डीकृत: 
विनाशितः कलिरेव भण्ड: पाषण्ड येन । अमलं शशिखण्डमिव अलिक-तटं ललाटदेशः 
यस्थ । हैं देवः । त्तं जय ॥४७॥ कलिकान्ते श्लोकमाह - दोदेण्डेति । दोदेण्ड-द्वयस्य 
बाहुयुगस्य चण्डं अतिशयं यथा स्पात्तथा चालनभर त्‌ सञ्चालनातिरेत्रेण पाप- 
पक्षिणः उड्डाययन्‌ - तथा नृत्यकाले अङ घ्रिणा पादचालनेन पाषण्ड-समूहानां HSK ण्डलं 
मस्तकसमूहम्‌ अतीव आखण्डयन्‌ संचूर्णयन्‌ मार्त्तण्डानां सूर्य्याणां कोटीनां छवि: कार्तिरिव 
छवि dea ग:- अलिके ललाटे लसन्‌ शोभमानः पण्डः तिलकः यस्य । तथा ताण्डव- 
पण्डितो गौरः काण्डे अवसर-क्रमेण दण्डमपि क्षणकालं व्याप्य मे मनोमण्डपं प्रकृष्टरूपेण 
मण्डयतु भूषयतु 1४८1] इलोवा्ते विरुदं रचय चण्डा लेति | चप्डालानां पाषप्डानाञ्च 
दुश्चेष्टताया: भक्तिविमुखत्वस्य खण्डक । कम्बु शग इव उल्लसन्‌ शोभमानः कण्ठः यस्य } 
भक्तेः अर्पणे दान-तरिषये अकुण्ठ देश-काल-पात्रादि-विचारशून्य ॥४६॥ 
(१३) 
1 है । तुमने सुमहान्‌ 
महादेव अद्वेत ने भी 
रूप पाषण्ड को तुमने 
तम हो ॥४७॥ जो 
पक्षी गण को विताड़ित 
मुण्ड को मानो संचूणं 

जिन के ललाट फलक 


तुम्हारी पुजा को है। फेनवत्‌ तुम्हारा वसन शुभ्र है। कलिक!ल 
विनष्ट किया है: विमला चन्द्राद्धवतु प्रशस्त ललाट विशिष्ठ 
संज्भीत्तनावसर में बाहु युगल के अतिशय सञ्चालन द्वारा पाप 
कर रहे हुँ । ताण्डव नृत्य में पद चालन हारा जो पाषण्डसभृह के 
कर रहे हैं-जिनको gla कोटि सूर्यं विजयी कान्ति विशिष्ठ है, 
में ऊद्धव पुण्ड हरिमरिदर तिलक शोभसान है- वह ताण्डव पप्डित गौर गधा 

क्षण काल के निमित्त भी मेरा मनोमर्दिर को सुशोभित करें। यही प्रार्थना । 2 सर 

तुमने चण्डाल एवं पाषण्ड गण की दुशचेष्टा भक्ति वेमुख्य को विनष्ट ह 

ey वत्‌ शोभमान तुम्हारा कण्ठदेश है। भक्ति प्रदान प्रसङ्ग में तुम देश क केया है। 
विचार शुन्य हो ।।४६॥ ` लि पात्रादि 


00?) 


oe 


7a 
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बर्ध्विन्दीवर-नन्दी मायाबगधान्धकार-सम्दमनः | 
मिश्चपुरन्दर-नन्दन-चन्द् श्चन्दयति सन्ततं विश्वस्‌ ॥ इन्दीवरं ॥५० 

जय महदन्त: स्फुरति सदन्त 
ब्रतक लिहन्तः सकलनियन्त 
ब्रंजरमसन्तपितजन' दन्त- 

द्य तिजितकुन्द' स्फुरदरविन्द 


प्रभ-मुख सन्ता यित सदनन्ता 
सरसुख' चिन्ता मय दव सन्ता 
पितजन-कन्दा' ब्जज-मुख वृन्दा- 
रकनुत' भन्दा त्सकगुणवृन्दा 
तुलहृढ्सन्धा मलशुभगन्धा- 


MS मनमा 
अभन्‍्वीवर-कलिकारम्भे श्लोकमाह- बन्ध्वीति । बन्धु: एव इन्दीवरं पद्म तस्य 
नन्दी अ.नन्दकर:, मायाबन्ध एवान्धकार: तस्य TART: निराकृत तथा £ श्र-पुरन्दन्स्य 
जगन्नाथमिश्रस्य नन्दनः पुत्र एव चन्द्र: स*ततं सब्वेदा fara चन्दर्यात आनन्दयति । yell 
glared कलिकां रचयति — जयेति । महतां भक्तानां अन्त अन्तकः णे स्फुरणशील | 
जय सर्वोत्कष्षै: विराज । मतां अन्तो नाशनमेत ad यस्य तस्य कले Set: दोष- 
निवत्तेकेत्यर्थ: । सकलानां स्थावरजङ्गमानां नियन्त (नय मक । ब्रजरसेः BAVA: जना 
येन । दन्तद्युत्या दशन-कान्त्या जित कुन्दं येन । स्फुरतः अरविन्दस्य पक्षः ५ भं सन्निभं 
मुखं यस्य । सन्तायितं वद्धितं सतां अनरूया: पृथिव्याः अमराणां ब्राह्मणाना चच सुखं 
येन । चिन्ता चासौ आमयः व्याधिस्चेति तौ एव दवः अग्नि: तेन सन्तापिता जनानां 
कन्द सुख-दायक। अब्जज ब्रह्मा मुखं आदि येषां वृन्दारकाणां देवानां ते नु त स्तुत | 
भन्दा त्मकं शुभदायकं कल्याणकरम्‌ इति यावत्‌ गुणवृन्दं यस्य | अतुला हढा च सन्धा 
प्रतिज्ञा मर्य्यादा वा यस्य । अमलइच FARA पन्थः अङ्गपरिमलो तेन आढ्य संयुक्त, 


RR ल्न 


इन्दीवर 

बन्धु रूप पद्म का. आनन्द दायक माया बन्धन रूप अन्धकार निरोधक-मिश्न 
पुरन्दर जगाथ नन्दन रूप चन्द्रमा सतत विझवको आन(दित करते हैं ॥५०॥ तुः हारी 
जय हो, तुम भक्तगण के अन्तः करण में स्फुरण शील हो, सज्जन Ts को उच्छिन्न 
करने के निमत्त ब्रत धारण कारी कलि को तुम विनष्ट करते हो, अर्थात्‌ तुम कलिदोष 
निवर्तक हो। स्थावर जङ्गमात्सक विश्व का नियामक तुम हो तुमने ब्रजरस प्रदान द्वारा 
जनमण्डली को सस्तपित किया है। तुम्हारी दशत ज्योति से कुन्द कुसुम पराजित है। 
प्रस्फुटित कमल के तुल्य तुम्हारा सुख है। तुस साधु गण एवं सुसुर--ब्र ह्मण दुद्र mt 
सुख वृद्धि करते हो, आधिव्याधि रूप अग्नि से दन्दह्मम/न जनगण का तुस सुख दायो 
हो । ब्रह्मा प्रमुख देव गण भी तुम्हारी स्तृति करते हैं । तुम्हारे गुण aia निखिल कल्याण 
दायक हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा अथवा मर्य्यादा अतुलनीय एवं दृढ़ है । तुम्हारे अद्ध से 


श्रीध्रीगोराडुःविरुदावली 
ढय शरणबन्धो' नवरस fara’ 


. | हे 
जय जय देव ॥ ५१ 


चन्द्रेस्दोवरकुन्द-शोतलतरं सन्ताप-संशान्तिकृत्‌ 
सौन्दर्य्यात्स्य-मरन्दमन्दिरमिद सोगन्ध्य-सन्धारकम्‌ । 
भक्तेन्दिन्दिर-वृन्द-नन्दि मुदुलं ulated दीप्यतां 
श्रोगोरेन्डुपदारविन्द-युगलं मतस्वान्तवेशन्तके ॥ ५२ 
अम्बुजभवसुख-विबुध-सुवन्दित' 
कम्बुविजपिगल' निजरतिनन्दित । 
शम्बररिपु-रिपुनुत' रुचिनिन्दित 
शम्बर-रुहपद' सहूदय-वन्दित ॥ धीर ॥५३ 


(१४) 
दस्भादिक-कुस्भोर वीक्ष्य भय डूःरमिमं भवाम्बुनिधि । 

न हक क ES RR ` 
जीवानां शरणं रक्षिता च बन्घुश्च । नवानां नूतनानां रसानां श्रवणादि नवविधभक्ति- 
रसानां वा सिन्धो ! हे देव- त्वं जय जय-- एतादुशं गुण-जातं आविष्कूरु ॥५१॥ 

कलिकान्ते छ्लोकमाह-चन्द्र ति । इदं मतसम्मुखे दुश्यमानं श्रीगौरचन्द्रस्य पादपद्म 
युगं मम स्वान्तः एव वेशन्तकं क्षुद्र सरः तस्मिन्‌ रात्रिन्दिवं दिवारात्रं दीप्यतामित्यन्वयः | 
कोश तत्‌-चन्द्रश्च इन्दीवरं पद्मश्च gee तेभ्योऽपि शीतलतर- आध्यात्मिका दिः- 
सन्तापानां सम्यक्‌ शान्तिकृत्‌ - सीन्दर्य्यात्मिकस्य मरन्दस्य मधुनः मन्दिरं आश्रयस्थलं-- 
सौगन्धस्य सम्यक्‌ धारकं--भक्ता इव इन्दिन्दिरा भ्रमरा स्तेषां वृन्दं नन्दयतीति तादृक्‌ 
च मृदुलख ॥५२॥ उलोकान्ते विरुदं रचयति--अम्बुजेति । ब्रह्मशिवादि-देवगणैः सुष्ठु 
वन्दित ! कम्बु शङ्ख विजयते इति aren गलः यस्य । निजस्य रत्या प्रेम्ना एव नन्दित ! 
शम्वर-रिपुः कामः तस्य रिपुः शिवः तेन गुत स्तुत । रुच्या प्रभया निन्दित शम्बररुहस्य 
पस्य पदं व्यवसितं म्यादिति यावत्‌ येन । सहृदयः सामाजिक: वन्दित | 1५३॥ 


(१४) 
बिमल शुभगन्ध प्रसृत होतो है। तुम ही जोव वृन्द के शरण्य एवं बन्धु हो। नवरस 
अथवा श्रवणादि नवविधा भक्ति रसका तुम ही निधान हो। हे एताइश गुण गरिममय 
गोर ! तुम्हारी जय जय कार हो ॥५१॥ क्लीगोरचन्द्र के मृढुल पदार विन्द युगल सदोय 
चित्तसरसी में अहूनिश्ञि देदीप्यमान हो | उक्त अरविन्द,-चन्द्र, पद्म, एवं कुन्द की अपेक्षा 
से भी अधिक सुशीतल, सकल सन्ताप सम्यक्‌ शान्ति कारक, सोन्दय्य मधुर मन्दिर, 
सोगन्ध्यवासभूमि, एवं भक्त मधुकर वृन्द का आनन्द दायक हैं ॥५२॥ = 
_ ब्रह्मां शिवादि देवगण तुम्हारी वन्दना उत्तम रूप से करते हैं। तुम्हारे nada, 


शङ्ख की भी पराजित करता हे । तुम स्वानन्द में हो विभोर र 
से पद्म सुषमा: 
है। सहृदय भक्त वृन्द तुम्हारो वन्दना करते हैं ॥५३॥ सुषसा-भी निजित 


कामका हाल्नु शिव भी तुम्हारा स्तव करते हैं। तुम्हारी काम्ति 
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मां भीतस्विश्वम्भर कम्पितमनुकम्पया पाहि ॥ अरुणास्बुरुह ॥५४ 

जय नब चस्प स्फुटशण सम्पत्‌ 

स्थिरतर शस्पा जयि रुचि सम्पा 

त' सदनुकम्पा कृतवरकम्पा 

कुलित' निलिम्पा बलि नुति सम्पा 

faa wa’ लम्बा च्चित पर्दा कम्ब्वा- 

alana’ जम्व्वाभ चिकुर' शम्वा 

खिल जगद'म्बा-पदनत' लम्वा- 

लक-मुख' जम्भा हित सुख सम्भा 

बनपर' दम्भान्वितजन सम्भा- 

षविमुख' रम्भा ससभुज' जम्भा 


eee ee 2 0 > कल 

अयारुणाम्बुरुह--कलिकारम्भे छोकमाह-दम्भेति । हे विश्वम्भर ! दम्भादिः 
कुम्भीरो यत्न तं भयङ्करं सब्वंनाशकर इमं भवसमुद्र वीक्ष्य भीतं कम्पितश्च मां 
अनुकम्पया पाहि परित्राहि | 'विश्वम्भर'-पदेन विश्ववासिनां भरणपं. पणकारिरवे त्व नाम 
सार्शक्यान्मम चापि विश्वान्तः पातित्वे तवानुकम्पायाः भाजनत्वं, नान्यथेति मग्तव्यमिःत 
ध्वनि: ॥५४॥ इलोकान्ते ब लिकामाह-_जयेति । नवचम्पानि च स्फुटानि विक'शतानि 
शणकुसुमानि च तेषां या सम्पत्‌ शोभादिका तथा स्थिरतरा या झम्पा विद्यूत्‌ ते जर्यात 
पराजयते रुत्रि-मम्पातः विःरणच्छटा यम्य । AY भक्तेषु अनुकग्पया कृतो Al वर: कम्पः 
तेन आकुलित व्याकूल । निलिम्पावल्याः देवानां नुत्या स्तवेन सम्पादितं सुखं यस्य । 
लम्वा लक्ष्मी: तया अच्चितौ पदौ यस्य । कम्बुः शङ्ख: तस्याकृतरिव गलो यस्य | अम्बाः 
जम्बुफलस्य आभा इव चिकुरः केश-१.लापो यस्य | ard कङ्णवत्‌ अखिल जगद्‌ यस्य, 
ara भाग्यवत्‌. अखिलजगत्‌ येन । अम्वायाः शचीदेव्याः पदयोः नत | लस्वाः लम्वाय- 
माना अलकाः चूणकुन्तला यत्न ताहशं मुखं यस्य । जम्भस्य THAT GT a ea: 
शक, इन स्तस्मै सुख संम्माचनपर मात ल इन्द्र स्तस्मे सुखं सम्भावनपर प्रदात: | दस्भान्वित-जनानां अहङ कृतानां सम्भाषे 


अरुणाम्बुरुह (१४) 

हे विश्वम्भर ! दम्भकुम्भीर।दि समाकुल सर्वनाशकर यह भवर्मुद्र दर्शन से भोत 
एबं कम्पित मेरे प्रति कृपाबलोकन कर गान करो ॥५४॥ हे गौर ! तुम्हारी जय हो, 
तुम्हारी अङ्ग को किरण च्छटा नव चम्पक एवं विकशित शण पुष्पादि शोभा सम्पत्ति 
को एवं स्थिरतर विद्युदू दाम को परजित करतो है। भक्त Gta को कृपा वितरण करने 
के निमित्त तुम कम्प कम्पान्वित होते रहे हो । देवगण कृत स्तव में तुम्हारा सुखोदय 
होता है । लक्ष्मी तुम्हारे चरणाच्चंन करती हैं । तुम्हारे गलदेश-शङ्काक्कति है। जम्बुफल 
की आभायुक्त नोलवर्ण-- तुम्हारे केश हैं। अखिल जगत्‌ तुम्हारे कड्रुणदत्‌ है, अथवा 
निखिल जगत्‌ को। तुमने भाग्य शील किया है। स्वोय माता शची देवी के चरणों में तुम 
प्रणत हीते हो । तुम्हारे वदन मण्डल में अलक कुटिल कुन्तल समूह दोच्युल्यमान हैं। 


२८ भरीश्रीगौ राञ्गविरुदावली 
परिलसदम्भो जवदन' कम्भोः 
कुरु मम देव yy 
सम्वीतो5स्बुज-सम्भवादि-बिबुधे नारि वहरिद्ग ag: 
Mara सुमनः कदम्ववलितम्बिश्चत्‌ पदे लस्बितस्‌ । 
सम्वीयाम्वरमम्बुदद्य्‌ तिधर नीलाग्बुज भ्रामयन्‌ 
श्रीविश्वम्भर ! संविभाहि भगवं स्त्वं से हृदम्भोरुहे ॥ ५६ 
खण्डित-बलिकलि-दम्भक | पण्डित-मति-सुख-लम्भक । 
रझकजन-परिरस्भक । जझपकहृदुपलम्भक ॥ धीर ॥५७ 


(१५) 


खल्यानल्याबहुला मृदनल्लोल्यादिकोल्लसहल्ली: । 


बाबाला eget समभा कदली तस्मा Gal एज अस जना ठ ह; विमुख । रम्भा कदली तस्या: समो भुजौ यस्य, जृम्भया हास्य विकाशेन 
परिलसत्‌ शोभमानं अभ्भोजवदनं Wage यस्य । भोः देव ! मम क सुखं कुरु दास्य-सुखं 
देहि ॥५५॥ कलिवान्ते इलोकमाह -सम्वीत इति । है भगवन्‌ परमसुन्दर ! 
श्रीविश्वम्भर ! त्वं मे हृदेव अम्भोरुहं पद्य तरिमन्‌ संवि भाहि संप्रकाशितो भव । कीदृशो- 
ऽसौ नारं वपुः वहृदृभिः मनुष्यदेहत्रारिभिः अम्बुज-सम्भवादि-विबुधेः ब्रह्मादिदेवगणैः 
सम्वीतः परिवेष्टितः, गलदेशात्‌ पदे लाम्बत सुमनसां पुष्पाणां कदम्वेः समूहैः वलितं 
रचितं प्रालम्बं माल्यं [ भ्रालम्बमृजुलम्वि स्यादित्यमरः ] विभ्रत्‌ धारयन्‌, अम्बुदस्य 
मेघम्य द्य तिधरं कान्ति-विशिष्ट' अम्बर वस्त्र सम्वीय परिघाय तथा नील म्वुजं श्रामयत्‌ 
संप्रकाशितो भव ।५६॥ इलोकान्ते विरुद रचयति- खण्डितेति | खण्डितः विनाशितः 
बलिनः बलवतः कलेः दम्भः अहङ्कारो येन । पण्डितानां मतौ बुद्धो सुखेन लम्भक प्रापक 
यद्वा पण्डित--मतये विबुधजनाय सुखं भजनसुखं लम्भयति प्रापयतीति ताहश | रञ्जक- 
जनस्य अनुरागिणः परिरम्भक आलिङ्गन-दायक । जळ्जपकानां पुनः पुन: स्वं जपतां 
भक्तानां हृदि उपलम्भः प्राप्ति येस्य ॥५७॥ 


(१५) 
'जम्म' नामक असुर का इस का सुल पायक तृन हे डर असुर का इन्द्र का सुख प्रदायक तुम हो । FETT जनगण के सहित 


बाक्यालाप में तुम विमुख हो, तुम्हारे भुजहय रम्भासह हैं । तुम्हारे पद्यमख हास्य 
faster से शोभमान है । हे देव ! मुझ को तुम्हारे दास्य सूख वान करो, yy ere 
सुन्दर विश्वम्भर ! तुम मेरे हृदय पद्म में सु प्रकाशित हो भो तम तुष्येत घारी 
ब्रह्मादि देव गण कत्तु क परिवेष्टित हो, तुम्हारे गल देश से चरण पर्यत ह र > 
द्वारा विरचित प्रालम्ब — ऋजु लम्बायसान माल्य दोधुल्यम।न है। परिधान नें 
मेघ कान्ति नोल वसन है, एवं हस्त में नील कमल घूर्गायमान है re ॥। दा 

कलिका अहङ्कार बिच्युण तुमने किया है । पप्डित बृन्द को (ति नर त्‌ 
होते हो, अथवा om Had Sg सुख ष करतेहो। अन. न न वो 
भालिङ्गन प्रदान करते हो । PR नाम जप कारी भक्त इन्द कके में तु 

बोते हो you र डे रके हृदय तुम यत 


१ 


| 
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श्रीश्वीगौराङ्गघिद्दावली २९ 
यौड़ाचले सुकल्पो गौरद्विपतल्लजः समुल्लसति ॥ कह्नारं ॥५८ 
विमलित भिल्लान्धक-खश-झल्ला 
sya नवभल्ली घरगिरि ( शिव ) मल्ली 
कुसुममतल्ली मणिसरचल्ली- 


चलयित' चिल्ली चलन-सुभल्ली- 
बिदलित-सल्लो लघुर्वात हल्लो- 
हृदय! कदल्या च्चितभुज' हल्या- 


दूत पद' खल्या सुतिबिड़ नल्या- 
दहन' शकुल्या कृतिदृग' तुल्या 
नन' रसकुल्या वितवरक्ल्या- 


_ अथ कह्लार-कलिका रम्भे इलोकमाह- खस्येति । खल्या खल्समूह एव नलया 
नल-संहतिः तथा बहुलाः उत्‌ध्रधाना: | लौल्यं लालसा आदि येषां काम-माहादीनां ते एव 
उल्लसन्त्यो वल्लयः लताः ताः EAT मदयन्‌ सुकल्यः सुदक्षो गौरः एच द्विपतल्लजः 
हस्ति-श्रो 8: गौड़-पञ्वेते सम्यक्‌ उल्लसति प्रकाशते । ५८॥ ३लोकान्ते कालिका रचयति- 
विमलितेति । हे देव ! जनानां हृदि उल्लस । विमलिता विशुद्धीकृता भिल्लाइच अन्धकाश्च 
GUAT झल्लाइच येन | अतुला नवगल्ली च बरा श्रेष्ठा गिरिमल्ली कुटजं[शिवमस्लीति 
पाठे वकं ] एताभिः कुसग-मतल्लीभिः पुष्प-श्रेष्ठे: मरि सर-वह्लीभिः मुत्ताह।रेश्च 
चलयित वेष्टित । चिल्लौचलनैः भ्रूचलनेरेव सुष्ठुभल्लीभिः अस्त्रविशेषेः विदलितानि 
सल्लीलानां युवति-पल्लीचां युवत्तिसमूहानां हृदयानि येन । कदल्या अर्च््चितौ भुजौ यस्य । 
हलिना नित्यानन्द-रूपबलदेवेन आदुतो पदौ यस्य । खल्या खल-म मुहः एच सुनिविड़ा 
प्रगाढा नल्या नल-सन्ततिः तस्याः दहन पावक । शकुल्या: भत्‌र्८विशेषारपः आइ तिरिव 

RR $. 


कह्लार (१५) 

खल समुद्र रूप नल (वंश) वृन्द बहुला लोभ मोहादि उल्लसित लता राजि को 
मर्दन पूर्वक सुदक्ष गौर नामक हस्ति श्रेष्ठ गोड़ पर्वत में प्रकाशित हो रहे हैं । मत्तहस्ती 
agi पर्वत मध्य में नल नाभक तूण विशेष प्रधान सुन्दर सुन्दर लता शेणी को fanaa 
करता है, तद्रूप भ्रोमौर सुन्दर भो गोड़ देश में उदित होकर खलवृन्द प्रधान लोभ 
सोहादि रिपुसभुदाय को विनष्ट कर शोभित हैं ॥५८॥ हे महाप्रभो ! तुमने भील, अन्धूक 
खश, झल्ल प्रभृति जाति को शुद्ध किया है । अतुलनीय नवमल्लिका एवं गिरिमहिलिका 
कुटज प्रभृति श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुष्प समूह द्वारा रचित हार से एवं विविध मक्ता हार से तुम्हारा 
देह सुशोभित है। तुम्हारे कटाक्ष चालन रूप अस्त्र बिशेष के द्वारा लोला विनोदी 
युवतीवृन्द का हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है। कदली वृक्ष तुम्हारे भुज द्यो प्रशंसा 
करता है । नित्यानन्द रूप बलदेव भी तुम्हारे चरण युगल को आदर कर ते हैं। “रूल 
समूह रूप नल नामक; तृण (SRS को तुम दग्ध करते हो, शकुली नामक मत्य की 
आकृतिवतु तुम्हरे लोचन है । तुम्हारे बदन की तो तुलना हो हो नहीं सक्तो हे । रस 


३० श्रीश्रीयौराद्भःविरुदावली 
गम” कलिशल्यो द्रण सुकल्यो” 
छस हृदि देव ५४॥ 
कल्लोलेन तटस्थवलिवलयं प्रोल्लासयन्त्युल्बणं 
प्रेम्ना हल्लकतल्लजेन सुखकृल्लावण्यमुल्लम्भिता | 
लीलोक्लालितभक्तबुद्धिनलिनीबह्लीमत ल्लोकुला 
श्रीविश्वम्भर लालसीति तव सुल्लीलालि. क्हलोलिती ॥६७ 
दुलेभपादाम्बुजयुग' सुवशित- 
वल्लभनामावनिसुरवर-सुत' 
वल्लभबालारतिरुचि-सुबलित । 
पल्लवशोभाजयिक्षर-विलक्षति ॥ धीर ॥ ६१॥ 
दुक्‌ लोचनं यस्प । अतुल्य आनन यस्य) | रस कल्या रफ रस-कूल्य़या रस- 
मङ्गल-कुलोद्‌भवा अगमा वृक्षा येन । कलिशल्योद्धरणे कलिकल्मष-नाझने सुव ल्य सुदक्ष 
Wu कलिकान्ते श्लोकमाह-कल्लो लेनेति । हे श्रीविश्वर भर ! तव सल्लीलालिः उत्तमः 
लीलाराजिरेव बल्लोलिनी नदी लालसीति विराजतितमाम्‌ । वी हश्यसो ~ कललो लेन 
रसेन, पक्ष तरङ्ग ण तटस्था भक्ता एव वठ्लीसमूहस्तं पक्षे तटवत्तिनी लता-श्र णीं उल्बणं 
परिस्फुट सःघिकं यथा स्यात्तथा प्रोल्लासयन्ती= प्रेम्नः हल्लकानां रक्त-सन्ध्यकानां 
तल्लजेन THT सुखदायिका च लावणथं सुषमा उल्लम्भिता प्रापिता तथा लीलया 
उल्ललिता संपोषिता भक्तानां बुद्धिरेव नलिनीनां वल्लीमतल्ली लताश्र ष्ठा तासां क्‌लं 
समूहो यत्र सा ॥६०॥ इलं कान्ते विरुद रचयति - दुर्लभे 
यत्‌ पादाम्बुजयोः युगं तेन सुष्ठु वशीकृतः वल्लभनामकस्य अवनि सुरवर्स्य 
वर्य्येस्य सुतो विट ठलनाथः येन । वल्लभाचाय्यस्य बालायाः कन्थायाः 


रत्या रुच्या च सुबलित। पह्लवानां शोभाजयी यः कर: जस्य fj 
यस्य ॥ ६१॥ 


अबाह के हारा तुम उत्तम कुोडूब अरू Ee के हारा तुम उत्तम PNA भक्त रूप वृक्ष श्रेणी 
कलिकल्मष नाशन में तुम दुदक्ष हो । हे देव ! हमारे हृदयोल्लास करो, अर्थात्‌ हृदय में 
स्फूत्ति प्राप्त होओ ॥५९॥ हे श्रोविश्वम्भर ! तुम्हारी अत्युत्कृष्टा लो ला दिनोदादि रूपा 
नदी समधिक शोभा विस्तार कर रही है। बहु नदी दास्य रुस्यादिरस रूप तर = द्वारा 
तटवत्ती भक्त रूपा लता श्रेणी को अत्यधिक आनन्द प्रदान करती. है । प्रेम oe 
सन्ध्यक पुष्प द्वारा सूख दायिका एवं सुषमामण्डिता हुई है। लोला विलास, भक्त बद्धि 
रूप नलिनोलता समुह का सम्यक पोषण कर रहा हे ॥६०॥ ee 
धीर ! योगिज्ञानिवृन्द के सुदुल्लंभ चरण युगल द्वारा ५: 

fast ना ` सन्तान विठूठलेश्वर को .बशीभूत तुमने किया 9 ee भ उ 
पश्चमतरङ्ग में लिखित है-''बिठ्ठलेश्वरेर सेवा कृष्णचेतन्य विग्रह oe BESS" 
कन्या लक्ष्मी प्रिया देवी प्रीति. एवं रुचि से तुम भो आबद्ध हो । नव भाचाय्य । 
'विजयो कर युगल के हाराःतूम विविध विलास-करते हो ७६१३. ६ कालय शोभ 


wy क 
॥वाहेण अव्ता रक्षिता उत्तम 


की रक्षा करते रहते हो 


= 


शोश्रीगौ राज्भध विरुदावली ३१ 
(१६) 
कल्याणधारामृतवर्षेशोले कन्याननाम्भो रुहसदिलीले | 
सल्लोकशोकान्धहतावतन्द्रो मल्लोचनं रज्यतु AAT । 
चम्पकं UU 

चल्लभ-दुहितवल्लभ' महितृ 

सज्जनभरक' दुर्जेन-लवक । 

सन्दरशिखर सुन्दर' नखर 

भ सितविधुक' कुत्सित्तमधुक 

सुस्मयसहित' विस्मयरहित 

शङ्खरमहित' किङ्करसुहित । 

कूक्क्रसदय' उक्कुर' सदय । 

सज्जितवदन लज्जितमदन । 


अथ चम्पक-कलिकारम्भे श्लोकमाह कल्याणेत्ि । गौरचन्द्र मम लोचनं रज्यतु 
अनुरक्तीभवतु । किम्भूते-कारुण्यधा राख्पामृतवर्षण-शीले, कन्यायाः गङ्गा-रोधसि 
समागतापाः, पक्षे कन्याराशेः आनतं वदनमेवाम्भोरुहं तस्य महे नकारिणी लीला यस्थ 
तथा सल्लोकानां सद्‌ भक्तानां शोक एवान्धं अन्धकार तस्य हृतो नाशविषये अतन्द्र 
अनलसे, पक्षे स्पष्ट ॥६२॥ Mata कलिकां रचयति-चल्लभेति । वल्लभा चार्थ्यंस्य 
दुहिता लक्ष्मीप्रिया तस्याः वल्लभ: घ्राणपते । महितारः पूजकाः ये सञ्जनाः तेषां भवः 
क्षेम: यत्तः, भरकेति पाठे तेषां भरणपोषण-कारकेत्यर्थंः। दु्जेनानां लवक छेदक | मन्दर 
शिखरमिव सुन्दर । नखरेः भत्‌ सिताः धिकूकृताः चिघव: चन्द्रा येन । कृतसितं मधु यस्मात्‌ 
तेन genta सुमधुर-हास्येन सहित । विस्मय-रहित्त गव्वे-शुन्य, शङ्करेण शिवेन पुजित । 
किङ्कराणां सुष्ठुहितकारिच्‌। शिवानम्दस्य कुचकुरं प्रत्त सदय aH? पूज्य | सदय स्व- 
भावतः एव सर्व्वान्‌ दयते इत्यर्थः । सज्जितं यत्‌ वदनं तेन लज्जितः मदन येन । खण्डितः 


चस्पक (१६) 

कारुण्य धारा रूप अमृत वर्षण झील--गङ्भातट में कन्या का वदनपद्मसर्दन शोल 

पक्ष में कन्या राशि का वदन पद्म मर्दन शील, लोलाविदिष्ट -भक्त व्य्य का शोक रूप 
अन्धकार विनाश करने में अनलस गोरचन्द्र में मेरा नयन आसक्त BWA ।।६२॥ 

वल्लभाचाय्ये को कन्या लक्ष्मी प्रिया का तुम प्राण पति हो । तुम्हारा पुजक 
सज्जन वृन्द का भ्रम विधान करते हो, अथवा भरण पोषणादि करते हो, दुर्जन वृन्द का 
संहार तुम करते हो, मन्दर पर्वत के श्युक्धवत्‌ तुस अति सुन्दर हो, तुम्हारे नवर श्रेणी 
चन्द्र समुह को धिक्कार करती हैं। सधु विनिन्दी सुहास्य से तुम्हार वदन शोभमान है। 
तुम ही गर्व शून्य हो शङ्करो gar करतो है। तुम भृत्य वर्ग का हित साधन करते हो, 
शिवानन्द सेन के कुत्ते के प्रति तुमने दया की है । तुम्हारे सज्जित वदन को देखकर सदन 


३२ श्रीश्रीगो राङ्गविरुदावलीं 
खण्डितकुनय' पण्डितविनय' 
नन्दय जगद मन्दय भगद ॥ देव ६३॥ 
कोत्तंनविलासकत्र कलिबलहर्त्रे प्रियारुच्चि धर्त्रे । 
गङ्गापुलिनविहत्रे नमो$स्त विषणुप्रिया भत्रे । Ev 
सन्दमित कुन्द-वृन्दरद? शन्द । 
सन्दथितमन्द' भन्दकुलकन्द ॥ धोर ॥ ६५ 
(१७) 
भो विश्वम्भर साव्वंभौस भवतो भक्ता महासनिका: 
कारुण्याभिध # दिव्यकाञ्चनरथारूढा भ्रमन्तो afar 
त्वतसङ्कीत्तंनवाण-सन्तति-म हर्ट तथा तन्वते 
येन व्याकु लिताघसंन्य निकरः कुण्ठत्वमाप्; कलि: ॥ दञजुलं ॥ ६६ 


Thee Se) = =. पर 
कूनय: कुनीति: येन । पण्डितेषु विनयो यस्य! हे भगढ वाञ्छितपुरक | जगत्‌ नन्दय 


आमोदय अमन्दं अत्युत्कृष्ट रु च ॥७३॥ कलिकान्ते श्‍लोकमाह--दौत्तनेति । प्रिया. 


श्रीराधिकाकान्तिमित्यर्थ: | स्पष्टार्थमन्यत्‌ ॥६४॥ Bary विरुदं रचयति- सन्दमितेति। 
सन्दमितं तिरस्क्कत कुन्दवृन्द ये: एतादृशाः रदा दन्तायस्य । शं व ल्याणं ददातीति। 
सन्दयिता अतिप्रिया मन्दाः मुर्खा: अल्पभाग्या अषि यरय | भन्दकूलानां मङ्गलसमूहानां 
कन्द मुल ।।६५।। 
(१७) 
अथ बञ्जुल--कलिकारम्भे शोकमाह-- भो इति। भो विश्वम्भर साव्वेभौम राज- 
चक्रर्णत्तन्‌ ! भवतो भक्ता: महासेनिकाः कारुण्यनाममे दिब्यस्वर्णरथे AES: सन्तः भूवि 
भ्रमन्तः तत्र सं गीततन छूप-त्राणसमुट्रानां महावृष्टि तथा तन्वते विस्तारयन्ति--यथा 
व्याकुलिता अघरूपा: सै.यनिकरा यस्य तादृशः कलि: ज ताशा कलिः कुण्ठत्वं मन्दत्वमाप प्राप्तवात ॥६६॥ 
लज्जित होता है। तुस कुनीति को खडित करते हो एवं पण्डित ३ 
करते हो, हे वा>छा कल्पतरु ! तुस जगतु को आनन्द प्रदान 


ण वल्लभ हो, तुम को 


: द को पराजित करती है। 
तुम, कल्याण दायी हो, मन्‍द-मृ्ख अथवा हतभाग्य ण भो हुम्हारे अति प्रिय हे। हुम 
मङ्गल समुह का सूलाधार हो ॥६५॥ = 


वञ्जुल (१७) | 

हे राजचक्रवत्ति विश्वम्भर ! तुम्हारे भक्त रूप महासेनिक वर 2 

दिव्य स्वर्ण रथ में आरोहण कर पृथिवी में भ्रमण कर रहे हैं, ताया सामक 
वाण समूह को वर्षा के हारा पाप निवह रूप व्याकुल सेनादल मन लिन eae as है 
कुण्ठित व्यस्त समस्त हो. गया हे ॥६६ा भु थि काल; 


~ 


Te ६ 


श्री श्री गौ रा ज्भविरुदावलो ३३ 
जय कलि सिन्धुरदलन सुबन्धुर- 
हरिवर' मञ्जुलविचकिल वञ्जुल 
विरचितसण्डन' कुमत-विखण्डन | 
करिकरगञ्जनभुज जनरञ्जन 
गुणचय' पण्डित जनगणमण्डित' 
सददितिनन्दन कुलकृतवन्दन | 
सणिमयकङ्कण' निजपदकद्धुण 
हतजड़जड्भम दुरितभुजङ्गम- 
गरलक' चञ्चल मधुरद्गजूचल | 
कुरु मभ शं प्रतिदिशमयि संप्रति ॥ देव ॥ ६७ 
गोड़ास्वरान्तरुदय चिजभक्तवुन्द- 
स्वान्तेन्दुकान्तनिकुरम्वकमुन्दयन्‌ द्राक्‌ ॥ 
सोहान्धकारनिकरन्दमयन्‌ समन्तात्‌ 
श्रीगौरचन्द्र तव नन्दति कोत्तिचन्द्रः ॥६८ 


वड “मयी म... 0 
इलोकान्ते कलिकां रचयति--जयेति । कलिरेव सिन्धुरः हस्ती तस्य दलने सुबन्धुरः 
मनोरमइचासौ हरिवरः *िहश्रे्ठवचेति। मञ्जुलानि मनोमदानि यानि विचकिलानि 
मल्लीपुष्पाणि तथा वज्जुलानि वेतसानि अशोकानि वा ते विरचितं मण्डनं यस्य । 
कूमतानां विशेषेण खण्डक | करिकरस्य हस्ति शुण्डस्य गञ्जनौ तिरस्कारिणौ भुजौ यस्य । 
जनरञ्जकी गुणचयो यस्य पण्डित-जनगणे: मण्डित । सन्तः ये अदिति-नर्दनाः देवा स्तेषां 
कुलैः समूहैः कृतं वन्दनं यस्य । मणिमये कङ्कणे यस्य । निजपदस्य कस्य जलस्य कणेन 
हतं स्थावर-जङ्गमानां दुरितं पापरूपं भुजङ्गम-गरलं सर्पविषं येन । चच्चलों मधुरौ च 
दुगञ्चलौ कट.क्षी यस्य। भयि गौर संप्रति अघुना मम प्रतिदिशं सर्व्वतः शं मङ्गल Be 
॥६७॥ कलिकान्ते इलोंकमाह-गौड़ेति । हे श्रीगौरचन्द्र ! तव कीत्तिचन्द्रः नन्दति 
प्रकाशते | किम्भूतोऽसौ—गौड़ाम्वरान्तः गौड़ाकाशे उदयन्‌ निजभक्त बृच्दानां स्वान्तं 
स्वस्वरूपं अन्तः करणमिति यावत्‌ तदेव इन्दुकान्तानां चन्द्रकान्तानां निक्रम्वक समूह 


MOE Rs SR > ्स्स्स्क्स्मफ्स्फ्स्स्स्ि 
हो गौरचब्द्र ! तुम कलि काल रूप हस्ती दलन में मनोरम सिहदय्य हो, मञ्जुल 
मल्ली एवं अशोक पुष्प द्वारा विरचित हार से तुमि भूषित हो, कुमत्त खण्डन में तुम 
पारदर्शी हो करिकर विजयी तुम्हारे भुजदण्ड है । तुम्हारी गुणादली जन मण्डली का 
तृप्ति कारक है । तुस पण्डित जन गण कत्तु क वेष्टित हो, उत्तम उत्तम देव गण तुम्हारी 
बन्दना करते हैं। तुमने मणिमय कडूण धारण किया है । निज पद जलकण द्वारा तुसने 
स्थावर जङ्गम का पाप रूप सर्प विष विनष्ट किया है । तुम्हारे नयन कोण चञ्चल एवं 
मधुरतर है ॥ हे गौर ! अधुना मेरे प्रति सर्वथा कल्याण विधान करो ॥६३॥ हे श्रीगोर 
चन्द्र ! तुम्हारे कोत्ति चन्द्र-गौड़ाकाश में उदित होकर निज भक्त ata के अन्त: करण - 


३४ श्रीक्रोगौराड़विरुदावली 
प्रियजनवाटी व्रजरसनाटी- 
कृतिपरिपाटी सुखित' कणाटी- 
लनयन' धोर nes 
(१०) 
हंसान्‌ "नसघनरसरसनोत्‌कण्ठाकुलान्‌ HIT । 
सारद्गे-रङ्गजनकं तव कोत्तंन-गजितं जयति ॥ कुन्दं ॥७० 
मिश्रकुलषद्यमित्र' गुरुसद्म- 
लब्धवरविद्य' शुद्ध” निरवद्य' 
TITAS भक्तिरसकम्र । 


पा... य ती... दिव्यसुखसर्ग । 
~ ~ ल. 
हक झटिति उन्दयत्‌ द्रतीकृव्व॑नू तथा समन्तात सर्व्वतः मोहान्धकार-नि करें दमयन्‌ 


नाशयन्‌ च विराजतितरामित्यर्थ: RSH इलोकान्ते faze २ चयति- प्रियेति | प्रियजनस्य 
चद्रशेखरा-चाय्यस्य वास्यां ब्रजरसस्य नाटीङृतेः नाटथस्य या परिपाटी कौशलं तेन 
सुखित आनन्दित । कणाटीलनयन खञ्जन-लोचन ॥६९॥ 


१८) 

अथ कुन्इ-कलिकारम्भे इलोकमाह--हंसानिति । हंसान्‌ परमहंसान्‌ पक्ष राजहसान्नू | 
मान पो मनसा स्वाद्यो यो घनो नि विड़-ब्रह्म रसादपि निविड़ो रस स्तस्यास्वादने उत्‌कण्ठा- 
कूलान्‌, पक्षे मानस-सरोजलास्वादनोत्‌ कण्ठान्‌ कुव्वेत्‌ तथा सारङ्गाणां भक्तानां पक्षे 
चातकानां रङ्ग-जनक रङ्गविस्तारकं च सत तव कीर्तेनमेव गजितं जयति-_ सर्व्वोत्‌- 
कर्षमाविष्क राति ॥७०॥ स्चावगम्ते कलिकां ग्चयति ¬ मिश्चेति । मिश्नकलं जगन्नार्थागश्र- 
वंशः एव पद्य तस्य मित्र: Wa: वंशोज्ज्वल. -कारवे त्यर्थः । गुरोः गङ्गादासस्य सद्मनि गृहे 
लब्धा गृहीता वरा विद्या येन | निरवद्य Oo रर गोत । वन्द्यञनेषु गुरुजनेषु नम्र अथच 


रूप चन्द्र कान्त मणि समूह्‌ को शीघ्र द्वी भुत कर सब दिक्‌ के मोहान्धकार नाश पूर्वक 
दीप्ति झोल है ॥६८॥ प्रिय चन्द्रशेखराचारय के भवन में ब्रजरस विभोर + 

परिपाटी विरचनके द्वारा तुम सुखी हुये हो । तुम्हारे नयन, 
घूर्णायमान हैं ॥६९॥ 


कुन्द 
मेघ गज्जन जिस प्रकार राज हंस निवह को मानस सरोबर के जलास्वादन में | 
उत्कण्ठाकुल करता है, एवं चातक गण का अतिशय आनन्द दिस्तार करता है, axa १ 
श्रोगोर जलधर का कीन गज्जेन, परम हँस योगी गण को मन मन से पि 
निविड़ ब्रह्मरस से भो घनतर रसास्वादन में उत्कण्ठान्वित एवं सारज्ञ ae 


तुम, मिधकुल पदा का भास्कर हो, अर्थात्‌ भिक्ष वंशोऽज्वल कारो हो Aue 
पण्डित के गृह मे तुमने उत्तम विद्याम्यास किया है। तुम निर्दोष हो । गुरु et ह 


श्रीश्रीगोरा ्कविरुदावली ३५ 
बिलप्रकलिधम्म' दृप्खलमम्म 
तप्चिकृतिशक्त' बन्धुजनरक्त' 
तृप्रसुरसंघ' रुच्पतरजङ्घ' 
सक्‌ थिजितशुण्ड' पद्मजयितुण्ड 
मञ्जुकचमुण्ड' रम्य रुचिकुण्ड 
चित्तहरहस्त' सव्वंगुणशस्त! 
सव्वंसमनृत्य कृष्ट निजभ्रृत्य 
वर्ग” मतिमञ्चमद्य मस चञ्च ॥ देव ॥ ७१ 
गोरचन्द्र तव कीत्तिचन्द्रमाश्चित्रतां वहति विश्वमोहिनी 


भक्तिरसे कम्र कमनीय, भव्येषु कुशलेषु बुधवर्गेषु पण्डितेषु दिव्यसुखस्य सर्ग: सृष्टि येन । 
fade: प्रवत्तित: कलिवम्मंः नामसंकोत्तंनं येन। हप्तानां गवितानां खलानां मम्मा ण 
तस्षिक्रतौ अनुताप-दाने शक्त सक्षम- एतादृशं लीला-विनोदं करोषि थेन खला अपि 
अनुतापानलेन दन्दह्ममाना भवच्छरणं यान्तीति भावः। बन्धुजनेषु रक्त संसक्त । तृप्ताः 
सुरसंघा देवा येन | RATT मनोहरा THT यस्य : सक्थ्ना ऊरुणा जिता शुण्डा करिकरः 
येन । पद्म जयतीति तादृक्‌ तुण्डं वदनं यस्य ! मञ्जु: मनोज्ञः कचः केशः यास्मन्‌ एताहक्‌ 
| मुण्डं यस्य । रम्या या रुचिः लावण्यं तस्य कुण्ड कलती । कुण्डेति रुचेरमृतत्व व्यज्यते । 
चित्तह्रो परमसुन्दरो हस्तो यस्य । सवंगुणेषु शस्त मङ्गलका रक | सब्वेस्य शिवस्५ समं 
यत्‌ नृत्यं तेन कृष्टः निजभृत्यानां at: समूहो येन | अध मम मतिरूपमच्चं = च्च गच्छ, 
नृत्यकीत्तेनं कुरुष्वेति तात्पर्य्यं ॥७१॥ कलिकान्ते इलोकमाह- गीरेति । हे गोरचन्द्र ! 
तव कीत्तिवन्द्रमाः विश्रमोहिनीं चित्रतां अद्भुतत्वं वहति दधाति। तत्‌ कृत इत्यपेक्षायामाह- 
चेत्‌ प्रशंसायां यत्‌ यस्माव्‌ अयं अद्भुतवन्द्रः सदा तमः अज्ञानं दुःखं वा, पक्षे राहु अलं 
सातिशयं हि निश्चितमेव गिलति नाशयति। कृष्णपक्षम नु भक्तवग, पक्षे स्पष्ट, वद्ध ते । 


तुम नस्र अथच भक्ति रस से कमनीय हो, कृतीपण्डित गण को तुमने दिव्यमुख दान 
किया है । तुमने कलियुग धर्म नाम सड्धोत्तंन प्रचार किया हे । गवित खल जन के हृदय 
सें तुस अनुतापानल प्रज्ज्वलित कराने में सक्षम हो । बन्धु जन में एवं भक्त वन्द में तुम 
अनुरक्त हो, तुम्हारे व्यवह,र से देवगण तृप्त हैं । तुम्ह,रे जद्भाद्यय परम सुन्दर हैं। तुमने 
f ऊरुह्य के द्वारा करिशुप्ड को पराजित किया है। पद्म विजयो तुम्हारे वदन है । मनोज्ञ 
केश दामयुक्त तुम्हारा मस्तक है । तुम रमणीय लावध्यामृत के कलस सदृ हो । तुम्ह रे 
हस्तद्य चित्त हरण कारी हैं, समस्त गुणों के द्वारा वरेण्य तुम हो शिववत्‌ area 
नृत्य द्वारा तुम Yea वन्द को आकृष्ट करते हो। अद्य मेरा मानस रूप मञ्च में गमन 
कर अर्थात्‌ मनोसन्दिर में नृत्य करो॥।७१॥ 
है गौर चन्द्र ! तुम्हारे कीत्तिचन्द्र, विशवविमोहन वेचित्र्य का प्रकाश करता है, 
ag दिवानिशि समान भाव से तमोनाश करता है, अथच कृष्ण पक्ष में वद्धित होता है । 
गगन चन्द्र केबल रात्रि में तमोनाश करता है एवं कृष्ण पक्ष में क्षीण होता हे । किन्तु 
तुम्ह।री कीत्तिचन्द्र अज्ञान दुःख एवं राहु को भो ग्रास करता है एबं कृष्णपक्षीय भक्त 


३६ श्रीश्लीगौराङ्गविरुदावली 
चेद्‌ गिलत्यलमयं सदातमः कृष्णपक्षमनु aga हि यत्‌ ॥७२॥ 
अद्वेतभूदेवहुङ्कार-संभूत' साधुय्येल डार 
सच्छीलपोयूषभृङ्गार' पुष्पोघसंविलप्तशद्धार ॥ धीर ।।७३॥ 
(१३) 
सञ्चाशयन्‌ कुवलयस्य दुरन्तदुःखं 
` प्रोल्लासयन्‌ प्रियतमां क्षणदां नितान्तं । 
स्वीथोदयेन दलयं स्तमसां समूहं 
देदीप्यते जर्गात गौर विधुः प्रकामं ।) ABBA ॥७७॥ 
जपजयसुरतटिनीतटभावक' 
भावकरिपुकलिदलन सुसज्जितः 


— 


गगनचन्दरः खलु रात्रौ अन्धकारनाशकः नतु दिवसे, शुवलपक्षे एव वद्ध ते, नतु कृष्णपक्षे, 
अयन्तु दिवानिशमेव अन्धकार-निरोधकः सर्व्वदा सव्वंत्रोदयशील३नेत्यस्याद्‌भुतत्वं 
प्रतिपन्नम्‌ ॥७२॥ श्लोकान्ते विरुदं रचयति--अद्गं तेति । ae ति-ब्राह्मणस्य हुड्डा रे: सम्भुत 
प्राढुभू त । माधुरी एवालङ्कारो यस्य सत्‌ शीलं स्वभाव एव पींयुषममृतं तस्य भृङ्गार 
ततुसहशेत्य्थंः । पुष्प-समूहै: बिलप्तानि रचितानि शुङ्ग।राणि मण्डनानि यस्य ॥७३॥ 
(१९) 

अथ बकुलभासुर-कलिकारम्भे श्रोत्र माह- सन्निति। जगति गौरवि 
देदीप्यते | कीहगसौ--कुवलयस्प भूमण्डनस्य पक्ष क्‌ 
उत्‌सपप्रदा प्रियतमां ( विरहिणीमिति भावः निता? 
पक्षे मियतमां प्रेष्ठां क्षणदां रात्रि । तथा स्त्रीयोदयेन तमसां दुःखानां पक्षे अन्धकारा" 
समूहं दलयंश्च देदीप्यते ॥७४॥ श्ोकान्ते कलिकां रचयति--जयेति | सुरतटिन्याः 
गङ्गायाः तटे भावः प्रेषा यस्य । भावकानां व्यानशीलानां a Sant रिः शुः शत्रुः कलिः तस्य दलने 


गण के सम्पक में वद्धित होता हे ॥७२॥ Mada नामक 
हुये हो, । माधुरी हो तुम्हारे सर्वाङ्गः भुषण है। तुम 
रचित हार से तुम सुशोभित हो ।।७३॥ 
वकुलभासुर (१४) 
भ्रोगोर विधु, जगत्‌ में उदित होकर कुवलय -- 
दारुण दु:ख नाश पुर्वक - उत्सव दायिनी-विरहिणी, प्रियतमा को नितान्त आनन्द द.न 
करतः पक्ष में प्रियतमा रात्रि को उत्लसित कर, तमोराशि को दुःख पाप प्रभृति को, 
पक्ष में अन्धकार समुह को--विद्रित करके अतिशय दीप्ति शील हो रहे हैं ॥७४।। 
हे गौर ! तुम्हारी जय जय कार हो। तुमने amas मे महाप्रेम विकाश किया है। 
भावुक भक्त वृन्द का ध्यान विघ्न कारक कलिदलन में तुम day सुसज्जित हो, सज्जन 
वन्द तुम्हारे हृदय को वशी भूत किये हैं। तुम्हारे कुटिल कुन्तल, वर्ण में जा से भी 
मनोहर है । हरि ताल के समान तुम्हारी अङ्ग कान्ति है। तुम्हारे लोचन नत 


धु: प्रकाश भृशां 
मुदस्य दुरन्तं दुःख संनाशयन्‌, क्षणदां 
तं सातिशयं प्रोल्लासयन्‌ आनन्दयन्‌, 


विप्रवर्य के हुड्डार से तुम प्रकट 
सच्चरित्र निधान ही, पुष्प निवह 


भुमण्डल, पक्ष में कुमुद गण का 


> 


— हु 
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> 
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श्वीश्रीगौ राङ्ग विर्दावलो = 

स.ज्जतह्दय' मधुपललितालक | 

MARTY हृदयहरतारक १ 

तारकनामोत्‌कीत्तंनकारक 1 

कारकगुण' भुजजित भुजगोरस' 

गोरससदुश-व्लक्ष-यशोधर ३ 

शोधरहितजन-पा्पविदारक । 

दारकराश्वित्'! (aifsea) विगत चिपल्लव' 

'पल्लवशोधाजबिपद-सारस १ 

सारसनोज्ज्वल' सकल-मनोहर १ 

नो' हर भव साध्वसमतिसुन्दर ॥ देव ॥७५ 

अवता भवतापहारिणा यदि नोदेष्यत गोर भुतले । 
कलिता कलितापतो व्यथा कथमाप्स्यह्विरात तदा नुणां ॥७६ 

सुसज्जित । सद्भि जितं वशीकृतं हृदयं यस्य । मधुपेभ्योऽपि ललिता: मनोहराः अलका 
इचूर्णक्‌म्तला यस्य | तालक  हरितालमित्र वर्ण: अङ्गकान्ति येस्य । हृदयं हरतीति त्ताहशी 
तारका अक्ष्णः कनीनिका WA, तारकाणां नाम्नां उच्चकोत्तन-कारक, कं सुखं आरयन्ति 
प्रापयन्ति गुणा यस्य। भुजाभ्यां जित्तं भुजगस्य सर्पस्य उरः वक्षो येन । गोरसस्य दुग्धस्य 
सदृशं वलक्षं इवेतवणां यत्‌ यशः तद्धरतीति। शोवरहितानां महापातकिनां जनानां 
पापानि विदारयति नाशयतीति ताहृश। दाराणां विप्णृप्रियाया इति भाच: १ कराभ्यां 
uaa पुजित, दारकवाञ्छितेत्ति पाठे तु दारके चाञ्छित अभिलषित । विगतो चिपदो 
लवोपि यतः । पल्लत्रानां किशलयावां शोभां जयतीति तागृक्‌ पदमारसं पादपद्म यस्य 
सारसनं हारभेदः उपवस्त्रै वा, तेन उज्ज्वल | सकलानां स्थावरजद्धमाचां मन. हरतीति । 
हे अतिसुन्दर | नः अस्माकं भब-साध्वसं संसरण-भीत्ति: हर नाशय । ७५॥ कलिवान्ते 
saa - भवतेति । हे गोर ! भञ्तापान्मं आध्यारिमिकानां हरिणा विनाशिना waar 
यदि भूतते न उदेष्यत, तदा नू.णां कलितापत्तः कलिप्रभावेन कलित्ता जनिता च्यथा कथं 
विरति नाणमापस्यत्‌ । तवातिभाविणेव कलिप्रभावो विनष्ट , जीवाइच निरातङ्काः सुखं 


हृदय चोर हैं। तुम कलियुग पावन नाम समूह का उच्च: स्वर से कोर्न करते हो। 
अथवा तारक ब्रह्म नाम का उच्चकोत्तनकारी तुम ही हो। तुम्हारो गुणराजि सब को 
सुखी करतो है । तुम्हारे भुजद्दय भुजङ्ग शरीर को पर'जित करते हुँ। तुम्हारी यशोराशि 
दुग्धवत्‌ शुभ्र है । महापातकिगण को पापराशि को विदीर्ण करते हो। ध्षीविष्णुप्रिया 
देवी के कर युगल द्वारा तुम पूजित होते रहते हो। “दारकराळित पाठ से उक्तार्थ 
होता है, “द।रकवाञ्छित'' पाठ से बालक गणों के प्रति प्रीतिप्रद तुम हो, अर्थ होता है 
सर्व विघ्न विनाशन तुम हो । तुम्हारे पाप पद्म नव किशलय समूह के शोभा विजयो हे । 
मेखलाधारण से तुम उज्ज्वल हुये हो, स्थावर जङ्गमात्सक विश्व का मनोहारी तुम हो १ 
हे अति सुन्दर । हमारी संसार भोति विनष्ट करो ॥७५॥ हे गौर ! भव तापनाशन तुस 


> श्रीभ्रीगो राद्गविर्दावली 
विहितकलिभड़? सततनुतगङ्ग । 
चरणनतरडूः निहत्तभवश डु: ॥ धोर ॥७७ 
(२०) 
श्रीराघवेरद्र-निजवेभवदर्शनेन 
श्रोमन्मुरारिकविमो/लि vals येन । 
तस्यातिदुगेविभ्ववस्य तब स्वरूपं 
शक्नोति वर्णयितुमत्र न कोऽपि मर्त्यः ॥ बकुलमङ्ग लं ॥ ७८ 
त्वं धृत-गौरव गौर’ वचोमृत- 
तपित सज्जन संज्जनटोपस ॥ 
नेकविभक्तिक भक्तिकथनेन 
सेवकितामर' तामरसेक्षण । 


विमा सरन सार eee 


भङ्ग: पराभवो येन। सततं नुता स्तुता गङ्गा येन । चरणघु नता र्भा दरिद्रा यस्य) 
निहता भवस्य संसृतेः शङ्का येन ॥७५॥) 
(२०) 


अथ बकुल मङ्गल-कलिकारम्भे शोकमाह- श्रीति। येन गौरेण 
वभवं दर्शयित्वा श्रीमनुमुरारि कविराज: अतोषि सन्तोषितः 
तव स्वरूपं वणेयितु अत्र जगत्यां न कोऽपि मर्त्यः मानव: शक्नोति ॥७८।। Mara 
कलिकां रचयति-त्वमिति। हे गौर ! त्वं न: अश्मान रमय आनरदयेत्यन्वय: ga गौरवं 
येन महामर्थ्यादामय । वचोमृतेन वावयसुधया तपिताः सन्तोषिताः सञ्जना येन । सञ्जः 
सज्जितः नटः उपमा यस्थ | गमनेनटलीलाविशिप्टेत्यर्थः | नेकविभक्तिका बाहुप्रकारका 
या भक्तिः तम्याः कथनेन सेवकीकूता अमरा देवा येन जाड ड देवा मेन । तामरसे पद्म इ तामरसे पद्य इव cae नयने 


हो, तुम्हारा उदय यदि इस सुतल में नहों होता तो, मानवों को कलितापजनित व्यथा 
को केसे विरति होती ? ॥७६॥ तुमने कलिको पराभूत किया है। सर्वदा गङ्गा का 
स्तव तुम करते हो, तुम्हारे चरणों में निष्वि कनरण अप्नत हेते हैं। तमने ee ZI 
को विदुरित किये हो ॥७७॥ Secs 


श्रीरामस्य रिज 
-तस्य अतिदुज्ञय-महि म्नः 


बकुल मङ्गल (२०) 
हे गोरचन्द्र ! कविकुल शिरोमणि श्रीमान्‌ सुरारि गुप्त को मु 
> 5 F त्‌ मचछख क 
निज qua दशत कराकर सन्तुष्ट किया है। हा 


अतिडुज्ञेय महिम व है 
र पे बे तुम 
उस स्वरूप की वणंना करने में जगत्‌ में कोन मनुष्य सक्षम 2 ? क का 


महामर्य्यादामय हो, वावयामृत के द्वारा तुम सज्डन गण को तृप्त aS 
नट तुल्य हो, बहु विध भक्ति कथा के हारा देवगण को a ee \ a afssa 
पलाश लोचन हो, asa गण को सुखदान करते हो, आध्यात्मिक यै a an हे 
विदूरित किये हो, साधुवृन्द का सतत पालन करते हो, बालक गण abe ie हते 
RN ie ate कर्‌ र 


TW ॥७६॥ Mars विरुद रचयति हटाए i SEER 
सन्तीति TTIW ॥७६॥ Mare विरुदं रचयति विहितेति । विहितः १ तः कलेः 


<= ल 


ोश्लोगो राङ्क विरुदा वल्ली ३९ 
पू ण्डतशात्तद' शातदशात्रत । 
साध्वनिशावक' शावकवेष्टित' (नन्दन) 
सत्‌सुखसश्चय' सञचयनोद्यत ¦ 
सब्बेशुभश्लय' सालयशोयुत । 
दिवप्रक चार” चासर-वीजित १ 
गोपबध्ष्र सध रसनो TAT । 
कान्तिजित्तालक' तालकरस्वित. 
गीतमनोरस' नो! रसयातुल ॥ देव ॥ ७४ 
aq: षडिन्द्रियजयळ्च सलोकताञूच 
हानेरभावसपि दरसजनेषु दत्त्वा । 
उष्पार्पकोऽपि भगवं स्तुहिनोकरोषि 
त्वं तान्‌ पुन स्तदिति भासि fafeaaza: tice 
स्वह दिशयित, सुजनदयित १ 


हो यय _____________ाा ल ee’ 
६ यस्य । पण्डितेभ्यः शातं सुखं ददातीति । शातं खण्डितं दशानां आध्यात्मिबादीनां चरथ 


येन । साधुनामनिश सन्ततं अवतीति पालकेत्मर्थ:। eras: शिशुभिः वेष्टित । शावक- 

नेति पाठे शिशनां आनन्द-प्रद । सतां सज्जनातां सुखस*यः: सुखानि यस्मात्‌ । 
जीवानां भक्तीनां वा सञ्चयने संग्रहे उद्य क्त, यद्वा सत्‌ नित्यं च सुखमाचन्दञ्चेति कम्म- 
धारयः, तस्य सञ्चयस्थ समूहस्य सञ्चयने संग्रहे स्तेत्यथः । सब्वशुभानामालय | भाज 
तेजश्च यशश्च ताभ्यां युत । दिव्याः अति मनोहरा: कचाः केशा यस्य | 'रलय खयाते 
अमरे: अमलेः शवेतवणे चामरेः वीजित यद्रा अमरे देव: कत्तं भिः चामर: वीजित | गोप- 
बधूनां WI: रसभारः तस्य रसने आस्वादने उद्‌सुक, कान्त्या जित्तं आलं हरिलाल येन 
ताले: करम्बितं युक्त यद्‌ गीतं तेन मनोरम । हे अतुल अनुपम ७९ कलिकान्ते 
श्ोोकगाह- श्रेय इति। हे भगवन्‌ ! परममुन्दर ! त्वं दासजनेषु श्रेयः आरAन्तिवमङ्भलं, 
बड़ ayaa, सालोक्यं तथा सव्बेथोपचयं दत्तवा अपि एवं उष्मार्पकः विरहज्तापादिक 


fang पुनः तान्‌ तुहिनीकरोषि शीत्तलीकरोषीति विचित्रलीलाशील स्त्वं विभासि ॥०॥ 


| 


हो। तुमसे सज्जन गण, सुख राशि को प्राप्त करते है, तुम लोक संग्रह में अथवा भक्ति 
संग्रह में उद्यमी हो, केवल तुम ही सकल कल्याणाधार हो, तेज एवं यशोयुक्त तुम हो । 

म्हारे केश दाम अतिसुन्दर है। विमल चामर समूह द्वारा तुम्हारा श्रीअद्ध चोजित 
होता है । गोपीवृन्द को रसराशि का आस्वादन सें तुम सदा ही उत्सुक हो, कान्ति के 
द्वारा हरिताल को पराजित किये है। ताल विशिष्ट सङ्गीत में तुम मनोरम हो हे 
अतुलनीय गोर चन्द्र ! हम सब को आनन्द दान करो ॥७६॥ हे परम सुन्दर गोर ! 
निज दास वर्ण को श्रयः, आत्यन्तिक मङ्कल, षड़ वर्गं--इन्द्रिय जय, सालोबय, एवं सर्वे 
सोभाग्य सम्पत्तिदान करके भी “विरहज” ताप दान प्रदान करते हो एवं पुतवार शोतल 
भो करता हो, इस प्रकार विचित्र चरित्र प्रकट कर प्रति भात हो रहे हो ॥८०॥ भक्त 


¥o श्रीश्रीगौ राङ्गविरुदावलौं 
सततमुदितः जगज्ञि विदित ॥ धीर ॥८१ 
(२१) 
त्वतुकेशपाशो ag गौरचन्द्र स्थाच्छस्वरारेः किमु पाश एव ! 
यतो बधूनामिह दृक्कुरङ्का निषत्य नोत्थातुमलं भवन्ति SQN 
भवतः प्रभावभानो भुवनेभ्युदिते भयोद्‌्रान्ताः । 
पाषण्डि-पेचकोघा नो जाने वत पलायिताः कूत्र ॥८ ३ 


मञ्जय्या; कोरकः 
Te वलतुकलिकाल-भयडूःर- 
भरव पीड़ितलोक शुभङ्कर । 
भिक्षित-साधवपाप-कदम्बक | 
शिक्षित-भत्तिकया-निकुरम्बक ! 
हे वनमालि-महीसुरतर्पक । 


eee न जिन जित वत लो 
श्रीकान्ते विरुदं रचयति-स्वहृदीति । स्वेषां भक्तानां हृदि शयितं शयनं यस्य । सुजनाना 
दयित प्रिय । स्पष्टाथमन्झत्‌ sei 
: (२१) । 
अथ द्विगादिगणवृत्तक-महाकलिकारम्भे श्लोकद्वयमाह- त्वदिति । ननु भोः गोर- 
चन्द्र: | तव केशपाशः शभ्वरारे: कामस्य पाशः एव किमु किम्‌ ? तत्‌ कुतः इति चेदाह 
यतः यस्मात्‌ इह केशपाशे बधूनां दृक्‌-कुरङ्गाः नयन-हरिणाः निपत्य उत्थातु त अलं 
समर्था भवन्ति | नप्रन-रोवनीयाः खलु कचाः ॥८२॥ भवतः प्रभावसूय्ये इह जगति उदित 
सति पाषण्डिनः एव पेचकानां समूहाः भयेन उद्‌श्रान्ताः सन्तः कत पलायिताः इति गो 
जाते । वतेति विस्मये sgn Brora कलिकां रचयत्ति- गौरेति। हे गौर ! बलवान 
कलिकाल एव भयङ्करः भैरवः संहर्ता तेन पीडितानां लोकानां शुभं करोतीति तादूश | 
'भिक्षितं याचितं माधतरस्य पापानां कदम्बं येन । शिक्षितं भक्ति-कथानां fares समूहः 
oo 5 ` Cv 
>, ~ fi _ 
gia के हृदय में तुम शयन कदते हो, सज्जन प्रिय तुम ही सदानन्द स्वरूप है तुम विव 
विख्यात हो हो ॥८१॥ = 
सऊजर्य्याः कोरकः (२१) 
हे गौरचन्द्र ! तुम्हारे केश पादा, क्या कामदेव का फर . 
पाशा हे? कारण, केशपाश में बधूगण के ९ [पा है? कारण क 
ने ? केशपा गण नयन हरण गण पतित होकर अन्यत्र TAT 
करने र अक्षम हैं। तुम्हारे केश दाम- लोचन लोभनीय हो हे nes । हे गोर ] इस 
जगत्‌ में तुम्हारा प्रभाव भानु का उदय होने से पाषण्ड रूप पेचक समूह भय सस्त्रस्तचित्त 
से कहाँ भग भये हैं, उस का पता नहीं हे ॥८३॥ हे गौर! a Bea ङ्प 
अ ie ( संहार कर्ता ) कत्तृक पीड़ित लोकों का कल्याण न हो करते al! 
मने माघाई के समस्त पाप मंगकर लिया हे, अरि > 
bye है, भक्ति क्या कह्‌ कर तुमने सबको दिक्षा! 


I 


श्रीश्री गौराङ्भविरुदावलो ४१ 
यौवनशालिबध्‌धृत-दर्पक । 
तामरसद्य तिहारक' चञ्चल 
कामरस-समपंणकारिदृगश्चल । 
agfafaina निर्मल हाटक । 
रङ्गविराजि मनोहर नाटक । 
शोधित दुर्मति दुष्कृति goes ! 
गो धितलोज्ज्वल चन्दन पुण्ड्क । 
धन्यमति प्रियवर्ग सुसञ्चित- 
बन्यमनो हर-मालिकयाञ्चित । 
पामरतारक चारुकृपालय 
नामरसप्रिय मामनुपालय ॥ देव॥८४ 
क्षिप्तोच्चण्ड-कपालखण्डदलित- श्रीप.दमुष्डे सति 
क्रोधाच्चक्रमधारयत्‌ सरभसं यो साधवे EAR । 
येन । हे वनमालि नामकस्य विप्रस्य तृप्तिद । यौवनज्ालिबधूपु धृतः दपेक: कामो येन । 
तामरसस्य पद्यस्प द्युति कान्ति हरतीति। चञ्चलौ च कामरसस्थ स मर्पण-कारिणो च 
हगः्चलो नयन-प्रास्ते यस्य । अङ्गेन विनिजितं निम्मेलं हाटकं स्वर्ण येन । रङ्गवराजि 
रङ्गबहेलश्च मनोहर्च नाटक FA ( दृश्यकाव्यभेद-विशेषा वा ) यस्य । शोधिताः 
दुम्मंतयइच पुण्डूका म्लेच्छविशेषाइच येन | गोधि-तले ललाटदेशे उज्ज्वल: चन्दनस्य Ws: 
तिलकं यस्य । धन्यमतयाः ये प्रियवर्गाः तैः सुसञ्चिता च वन्या च मनोहेरा च या 
मालिका तया अध्वित सज्जित, पूजित वा। हे पामराणां नीचानां तारक ! नाम्नि यो 
रसः स एव प्रियो यस्य । मामनुपालय ॥८४॥ कलिकान्ते इलोकमाह- क्षिप्तेति | माधवे 
क्षिप्ततच उच्चण्डः प्रचण्डडच यः कपालरूण्डः खपुर स्तेन दलितं श्रीपादस्य नित्यानन्दस्य 
मुण्डं मस्तकं येन तस्मिन्‌ सति यः क्वोधान्‌ सरभसं तत्क्षणादेव अमु घातुक घ्नन्‌ जिघांशन्‌ 
चक्रम्‌ अधारयत्‌--पुनः तस्मिन्‌ माधवे शरणं प्रयाति एव तस्य दुष्कृतानां महापातकानां 


ih 2 य कमा 
दी है। वनमाली नामक ब्राह्मण को तुमने aga किया है । यौवन शालिनी बघूवर्ग के 


हृदय में तुम कामापेण करते हो, तुम्हारी चञ्चल कटाक्ष भङ्गी काम रस समर्पण में 
gag है । तुमरङ्ग बहुल एवं मनोरम नाटक--नृत्य--अभिनय किये हो । दुम्मं ति एवं 
दुण्कृति पुण्ड नामक म्लेच्छगण को शोधन किये हो, तुम्हारे ललाट में चन्दन विरचित 
उज्ज्वल तिलक है, धन्यमति प्रिय जनगण कत्तु क प्रेम भर से आहुत वन्य मनोहर माल्य 
द्वारा तुम सुसज्जित हुये हो। तुम्ही पमरजन तारण हो। waned कृपा कारी 
नाम रस हो तुम्हारा प्रिय है । हे गौर ! मेरा पालन सर्वदा करो ॥८४॥ श्रीपाद नित्यानन्द 
के शिरोदेश में माधाइ कत्त क निक्षिप्त प्रचण्ड कपाल खण्ड द्वारा क्षत होने पर उस को 
बध करने के निमित्त तत्‌ क्षणात्‌ चक्क धारण किये थे, एवं माधाइ शरण ग्रहण करने से 


BR श्रीक्षीगोराज्भविरुदावली 
तस्मिन्नेव पुनः प्रयाति शरणं तददुष्कृतानां तति 
यो जग्राह स दक्षिणोऽवतु सदा गौरस्य पाणि जंगत्‌ ॥८५॥ 
त्रासित मन्दर भासित सुन्दर- 
गौरभ' वञ्जुल सौरभ मञ्जुल ॥ धोर ॥ ८६ 
(२२) 
कृतगौरव पौर बन्धुभि लालितोदारक' दारकप्रिय । 
अनुकम्पय कम्पयश्चयक्षरणे मेघ नु मेऽघनुद्‌भव ॥ गुच्छः॥ ८७ 
जयकनककेतकी नवकुसुमपन्रक- 
ब्रजविकचचम्पकद्यतिविजयी-गात्रक ! 
स्फुटदरुणपद्मिनी कुसुमविजयोद्ट 
प्रपद' नवयामिनोप तिजयिनखच्छट । 


तति यः जग्राह गुहीतत्रानु, गौरस्य स दक्षिणः पाणि बाहुः सदा जगत्‌ पालयतु ॥८५॥ 

ward विरुदं रचयति-त्रासितं मन्दरस्य भासितं प्रभा यथ T तादृशी सुन्दरी 
गौरी च भा कान्ति य॑स्य । यद्वा त्रासितः भीतः यो मन्दः जनः तं राति परिपातीति भासितं 
वाक्य सुन्दरं यस्य । गौरी भा कान्ति der | वञ्जुलस्य वकुलस्य सौरभः इव मञ्जुल 
FWA sei 

(२२) 

अथ मज्र्थ्या: गुच्छ-कलिकारम्भे श्ोकमाह- कृतेति । नु भोः गौर ! जनेषु कृतं 
गौरवं येन । बन्धुभिः परिषदे: ललित सुन्दर-दशन । उदार एव स्वाथे कन्‌ । यद्वा उदारं 
क मस्तकं सुखं वा यस्य । दारकाणां बालकानां प्रिय यद्वा दारका एव प्रिया यस्य। क 
सुखमेव पयः तच्चयस्य क्षरणे मेघ अर्थात्‌ सुखराशिवर्षुक, अनुकम्पय तथा मम अघतुत्‌ 
पापनाशनः भव । स्लोकान्ते कलिकामाह-जयेति । सुवणकेतकीनां नवकुसुमानां पत्र 
समूह-विनिन्दि तथा प्रस्फुटित-चम्पककान्तिविजयि च गात्र यस्य | = = = य स म च शारी त्य स्फुटत्‌ निकश विकदाच्च 


साधाइ को पाप राशि को ग्रहण किये थे। गोर के दक्षिण हस्त ही जगत्‌ की रक्षा सर्वदा 
करे ॥८५॥ तुम मन्दर पर्वत की प्रभा विजयी सुन्दर गोर वण धारण किय हो, तुम्हारे 
अङ्ग से वकुल की सौरभ प्रसृत होकर मनोहरण कर रही हे ॥८६॥ 3 
मञ्जर्य्या गुच्छ (२२) 

है गौर ! तुम सर्व को गौरव दान करते हो, बन्ध,-पाषंद दर्ग वेष्टित होकर तुम 
सुन्दर दर्शन हुये हो । तुम, उदार प्रकृति के हो, अथवा तुम्हारा मस्तक परस सुन्दर है, 
सुख भो तम्हारे परम प्रचुर है! तुम बालकों का प्रिय हो, अथवा बालकगण तुम्हारे 
प्रिय हैं । तुम सुख राशि वषण से सेघसद्श हो। तुम अधनाज् करतः मुझपर अन कम्पा 
करो ॥८७॥ है देव! तुम्हारी जय हौ, स्वर्ण केतकी नव कुसुम दल विनिन्दी एवं 
प्रस्फुटित चम्पक विजयी तुम्हारी अङ्ग कान्ति है। विकाशोन्मुख अरुण बर्ण पद्म विजयी 
सुन्दर चरण युगल तुम्हारे हे । प्रशंसनोय चन्द्र जयो तुम्हारी नखच्छुटा है। हस्ति शुण्ड 


श्री क्री गो रा ङ्क विरुदावलो ४३ 
द्विरदकरसुन्दरोरुयुग' जगद त्तम- 
क़ शिमसुबलित्रयीसुभगतम-मध्यम । 
त्रिदशगुह भुधरप्रतततरसत्तट 
प्रविलसदुरःस्थल' द्विजपति सदृक्‌ पट 
दवितयपरिशोभित' द्विपकर'-सुहृद्रुज' 
प्रणयरस-काधुरी मधुर-वदनास्बुज' 
प्रकृति मधुरेक्षणो च्तरुचिरनासिक' 
प्रचलदलिमण्डली ललिततम-कशिक' 
च्छुरितम'णमण्डनोज्ज्दल' कृपय रञ्जय 
प्रभु-वृषभ ! सामिसं विहितदुरितं जय ॥ देव ॥ ८८ 
माल्यश्रीबलयित-दिव्यकेशजालः 
श्रीखण्डद्रवतिलकप्रका शिभालः | 


ग्ररुणञ्च यत्‌ पद्मिनीकुसुमं तस्य विजयेन उद्भटं पराङ्रमि प्रपदं पादतलं यस्य | नवः 
rage: यामिनीपतिञ्चन्द्र स्तं जयतीति नख्च्छटा यस्य । द्विरवस्य हस्तिन. करः छुण्डा 
इव मुन्दरं ऊष्युगं यस्य । जति उत्तमः क्रशिमा कृशता यस्य तच्च सुन्दरवली-त्रितयेन 
सुभगतमं परममनोहरङच मध्यमं यम्य | तरिदशानां देवानां वसतिस्थानं भूधरः पव्वंत इच 
सुमेरु-नामक स्तस्य प्रतततरं विस्तीर्णतरं यत्‌ सत्तटं तदपि प्रावनसत्‌ विलासमयमुरःस्थलं 
बक्षो यस्य । द्विज-पतिश्चन्द्रः तस्य सदृक यत्‌ शुश्रं पट-द्वितयं वस्त्रयुगं तेन परिशोभित । 
द्विपकरः हृस्तिशुण्डा तस्य सुहृत्‌ सदृशः भुजः यस्य। प्रणयरसस्य माधुर्य्येशा मधुरं वदन- 
पद्म यस्य । THAT एव मधुरे ईक्षणे लोचने यस्य । उन्नता च रुचिरा च नासिका रुस्य। 
प्रचलन्ती या भलिमण्डली भ्रमरसमूह: तया ललिततमं महासुन्दरं कंशिकं केशसमूहो 
यस्य । छूरिता: खचिता मणयो येषु ते मेण्डनेरुज्ज्वल । हे प्रभु-वृषभ ! महाप्रभो ! इमं 
विहित-दुरितं दुष्कृति-निरतं मां कृपय, रञ्जय स्वपोदपद्सेवादानेन सन्तुष्टीकूरु । तं जय 
निरुपाविकृपावर्षणेन सर्वोतकर्षमाविष्कुरु ॥८८॥ कलिकान्ते इलोकमाह- मात्येति । 
माल्यस्य श्रीभिः वलयितं वेष्टितं केशजालं यस्य । श्रीखण्डद्रवेण चन्दनेन यत्‌ तिलकं तेन 


aq सुन्दर तुम्हारे झरुयुग हैं । त्रिभुवन में अनुपम कुशतायुक्त एवं सुन्दर त्रिर्बालविभूषित 


तुम्हारा मध्यदेश है। देवगुह सुमेरु के विस्तीर्णतर अतिसुन्दर तटवत्‌ दिलासशील 
तुम्हारे वक्षः स्थल है । चन्द्रवत्‌ शुभ्र वस्त्रहयय द्वारा तुम परिशोभित हो । हस्ति शुण्ड 
सहश तुम्हारे भुजद्वय हैं, प्रणयरस माधुयं द्वारा तुम्हारे वदन पद्म मधुर है। स्वभावत 
ही सुन्दर तुम्हारे लोचन दवय हें ॥ नासिका उन्नत एबं मनोहर है। इतस्ततः सञ्चरण 
शील भ्रमर समूह से भी अतिसुन्दर तुम्हारे केश कलाप हैं । मणिगण खचित भूषण से 
त्‌म समुज्ञल हो, हे महाप्रभो ! यह दुष्कृति निरत जन के प्रति कृपा करो एवं निज 
पाद पद्म सेवा प्रदान कर सन्त्‌ ष्ठ करो। त्‌ म जयशोल होओ । अर्थात्‌ अहेतुको कृपा 
वर्षण पुर्वक सर्वोत्कषाविष्कार करो !॥८८॥ जिनके केश कलाप माल्य समुह के सौन्दर्यं 


डड श्रीश्नीगौराङ्गविरुदावली 


गौरो मे मनसि यदि स्फुरेत्‌ स पालः 
किन्तेहि प्रखरतरः करोतु कालः? ।' ८ 


खव्वेस्सितधर गव्वेक्षयकर 
सव्वक्षणमय' सव्वंस्तुत' जय ॥ धीर Fo 
(२३) 


निःसारयन्‌ दुरितदुष्ठमृगानशेषान्‌ 
संत्रासयन्नतिबलं कलि-कुञ्जर द्राक्‌ । 
त्रेलोक्य-काननतले विजयं करोति 
श्रीगोरसिह तव कोत्तन-दिव्यनाद:% ॥ कुसुमं ॥5१॥ 
दुरित निवहदहन-मुदिर' कुमति तिमिर निकर मिहिर । 
भजन रसन सलिल जलद' विबुध हृदय लसित फलद ! 


TA उज्ज्वलं भ।लं ललाट यस्य स पालः पालकः गौरः यदि मे मनसि स्फुरेत्‌, तदा 
प्रखरतरः कालः कि करोतु ? सब्वंप्रभौ गौराङ्गो स्फुरति न कस्मादपि भीति विद्यते नाम 
Use शलोकान्ते विरुदं रचयति खरव्वेति । खर्व्वं मृदु स्मितं मधुरहास्यं तत्‌ धरति 
प्रकाशयतीति | गव्वेस्य क्षयकर । सर्व्वक्षणमय सब्बोत्सवपरायण । ad जनै: सव्वेण 
महादेवेन वा स्तुत | जय ॥६०॥ 

(२३) 


अथ कुसुम-कलिकारम्भे gra माह- निःसारेति । हे श्रीगौर-सिह ! तव कीर्तन 
दिव्यनाद: त्रं लोक्यमेव काननतलं वनप्रदेश स्तस्मिन्‌ विजयं करोति । कि कुव्वेन्‌-अशेषान्‌ 
दुरित-दुष्टमृगान्‌ पापिरूप-दुष्टपशून्‌ नि:सारयन्‌ दूरीकुब्वेन्‌ तथा अतिबलं म हावलं कलिरेव 
कुञ्जरः हस्ती तं संत्रासयन्‌ neg इलोकान्ते कलिकामाह-- दुरितेति । दुरितानां 
पापानां निवहः समूह एव दहनः अग्नि स्ततूपक्षे मुदिर मेघ | कूमतिरेव निमिरनिकरः 
अन्धकार-पटलं तत्पक्षे मिहिर सूर्य्यं । भजनरसेन भजनास्वादने एव सलिलं तदुबिषये 
Ee NT NR 


से सुशोभित हैं। जिनके ललाट देश चन्दन निमित तिलक समुह के हारा उज्ज्वलीकृत 
है, वह प्रभु श्री गौराङ्ग यदि मेर मानस मुकुर में स्फुरित होते हैं तो प्रचण्डतर काल ही 
मेरा क्या करेगा ? ॥८९॥ त म्हारे मुख Hag मधुर हास्य विद्यमान है। त्‌ म गर्व 
नाशन हो, तम सर्व उत्सव मय हो, एवं सकल लोक अर्थात्‌ महाहव त म्हारा स्तव करते 
हैं तू म्हारी जय हो ।।६०॥ 

कुसुम (२३) 


हे गोर सिह ! पापि रूप दुष्ट पशु समूह को रविइूरित करके एवं महाबलवान 
कलिरूप हस्ती को आशु सन्त्रासित कर तुम्हारे कौत्तत रूप सिहनाद ब्रैलोबय रूप वन 
'मध्य सें विजय प्राप्त कर रहा है ॥६१॥॥ पापानल निर्वापण में त म मेघ सदश हो । 
कुमति रूप अन्धकार विनाशन से सूर्य हो, भजनास्वादन रूप ज्ल के पक्ष में wy ने 
पण्डित बन्द के हृदयाभीष्ट प्रदान हेत कल्पवृक्ष हो, पृथवो के हश कारी eu 


श्रीक्षीगों राड़ू विरुदावलो डप | 

रणि सुखद चरणयुगल' सुरुचिविजित विकच कसल । 

बिमल रजनिरमण नखर किरण दमित तिमिर-विसर १ 

कुसुददयित बिजयि वदन' नयन चलन जनित मदन १ 

विलसदलिक सुभगतिलक' मधुपविततिविचलदलक । 

चिक्र-विजित चमर विसर' करुण नयनमिह नु बितर ॥ देव NER 
श्रीक्षीतिवासदयित: स सव्वंचक्षुःश्रबः सुखकृत्‌ | 
चिनतानन्दनवर्द्धी गोरो द्विजमणिरहो भाति ॥5३॥ 
अभरह्वदिनीकुलग' वनिता धृतिहृत्सोरग' 
निजनामघटागायक' भजनामृत-सम्द'यक ॥ धोर ॥ ८७४ 


जलद मेघ । विबुधानां पण्डितानां हृदये लसितमभीष्ट फलं ददातीति । धारण्याः सुखदं 
यत्‌ चरणयुगलं तस्य सुष्ठु रुच्या कान्त्या विजितं विकचं प्रस्फुटित कमलं येन । विमलो 
यो रजनिरमणशचन्द्रः तादृशैः नखराणां किरण: दमितः 'यकूकृतः ति।मराणां अन्धकार” 
राशीनामपि त्रिसरः विस्तारो येन। कुमुद-दयित इचग्द्र स्तं विजर ते इति तादृक्‌ वदनं 
यस्थ । नयन-चलनैः कटाक्ष-भङ्गिभिः जनितः मदनो येन । विलम्त्‌ सुन्दर यत्‌ अलिक 
ललाटं तस्मिन्‌ सुभगं मनोहरं तिलकं यस्य । मधुपवित्ततिः भ्रमर-समूह एव विचलत्त: 
इतस्ततः सश्चालनपराः अलकाः कुञ्चितकुन्तलाः यत्र । चिक्रेः केशसमूहैः विजितः 
चमरस्थ चामरस्य विसर: प्रचार: समूहो वा यस्य । नु भो गौर ! इहास्मिन्‌ जने करुण- 
नयनमर्पय ॥६२॥ कलिकान्ते श्लोकमाह--श्रीति । अहो ! स गौरः द्विजमणिः द्विजवरः, 
पक्षे गौरवर्णो गरुड: भाति प्रकाशते । किम्भूतोऽसौ-श्रीनिवासो भक्तचूड़ामणि:, 
नारायणइच तस्य दयितः प्रियः । सब्वंजनानां चक्षुषोः श्रवणयोइच सुखकरः पक्षे सवेषां 
सर्पाणां सुखच्छेत्ता | विनतानां नञ्राणां पक्षे वित्ततायाइच आनन्द द्धनकारी च ॥६३॥। 

इलोकान्ते विरुदं रचयति - अमरेति । अमरहृदिनी गङ्गा तस्याः कूले गमर- 
कारिन्‌ । वनितानां धृतिहृत्‌ धैय्येविनाशि सौभगं सौन्दर्यं यस्य । निजस्य नामघटानां 
नाम-समूहानां गानकारिन्‌ । भजनामृतस्य सम्रक्‌ दानः गरिन्‌ च NES 


MS ee 
युगल की सुन्दर कान्ति से तूम प्रस्फुटित कमल को भी पराजित किये हो । विमल 
चन्द्रमावत्‌ शुभ्र नखर किरण जाल द्वारा तुम घोरतर अन्धकार राशि को fang किये 
हो, तुम्हारा वदन, चन्द्र को भी पराभूत किया है । कटाक्ष सद्भी के द्वारा तुम कोटि 
कोटि कामदेव को उत्पन्न करते रहते हो। तुम्हारे सुन्दर ललाट में मनोमद तिलक 
विद्यमान है, मधुकर समूहवत्‌ इतस्ततः ABTA कुञ्चित कुन्तल शोभित है । केशदास 
भी चामर शोभा को पराजित किया है। हे गौर ! यह माहृश व्यक्ति के प्रति एकवार 
करुण नयतापंण करो ॥£२॥ अहो ! श्रीक्षोनिवास प्रिय, सकल जन के चक्षु कर्ण का 
आनन्द जनक एवं प्रणत जन का सुख asa हिजमणि गौर सुन्दर विराजित हैं। पक्ष में- 
अहो ! धोनारायण के प्रिय, सकल सर्प का सुख न-शक एवं विनतानन्दन गोरदणं 
पक्षिराज गरुड़ विराजमान हैं new गङ्झातोर में विहार परायण तुम हो, तुम्हारा 
सौन्दय्ये वनितावृन्द का घेय्य नाश करता है । निजनामावलि का गान स्वयं ही करते हो, 


000 श्रीश्षेगोराङ्गविरुदावली 
(२४) 
कुत्रलयमदः THA स्वस्योदयतो विदाय्यंते तेन । 
मदयन्‌ स पुण्डरीकं गौरशरीरो हरि जीयात्‌ ॥८५॥ 
नीरागा अपि रागं निदुर्पा अपि सदर्पकतां । 
गोर ! जना रूवत्‌कृपया निर्माया अपि समायतां यान्ति ॥८६ 
त्रिभङ्गचाँ दण्डक भङ्गी 
जहति भवभयं स्मरन्तो जपन्तो शृणन्तो नमन्तो$ 
चचंयन्तो भजन्तो धियन्तो मृशन्तः स्पृशग्तोऽपि यं ) 
यदधिकरणक कृशत्वं बृहत्त्वं महत्त्वं सहत्वं 
gud शुभत्वं सुसत्त्व समत्वं Aged वरं ॥ 
तमशुभइहन!दवन्तं त्रसन्तं भवन्तं मुदग्तं 
ब्रजन्तं नमन्तञ्च सन्तं पतन्तं जनं । 


(२४) 

अथ त्रिभङ्गी वृत्ताख्य-॥हाव.लिकारम्भे क्लोव यं रचयति- कूवलयेति । स्वस्य 
उदपतः कूवल^स्प भूमण्डलस्य मदः मत्तता पक्षे अदः कुवलयं केरवं येन विदार्य्यते 
विताइ्यते पक्षे प्रकाश्यते स गौरशरीरः पीतवर्णः पक्षे अरुणवर्ण: हरिः कृष्णः पक्षे सूर्य्यः 
पुण्डरीकं तन्नाम। भक्ततरय्यं पक्षे पद्म मदयन्‌ आनन्दयन्‌ जीयात्‌ जयतात्‌ wey हे गौर ! 
त्वत्‌कुपया नीरागा अप्रेभिका अपि रागं प्रेमाणं, निरहङ्कारा अपि सद्वस्तुनोऽपंकतां तथा 
निर्माया गतमं।हा अपि क्रपालुत्वं यान्ति | यथाश्न्‌ तार्थेविरोधः, तत्‌परिहास-पक्षे व्याख्यात्र 
ष्टव्या ॥६६॥ अथ दण्डरुत्रिभङद्भि-वःरि,कामाह्‌- जहतीति । यं स्मरन्तः इत्यादि भवभयं 
जहति परित्यजग्ति । गृणन्तः उच्च: कीत्तेयन्त: । भजन्तः परिचरन्त: | धियन्तः ध्यानं 


भजनामृत का हान भो तुम सम्प्रक्‌ प्रकार से करते हो ॥६४॥ 
दण्डकत्रिभङ्गो (२४) 
जिनके उदय से त्रिभुवन को सन्त्रता सभ्यक्‌ प्रकार से विनष्ट ही गई है । एवं 
जिन्होंने पुण्डरीक नासक भक्तवय्यें के उन्मत्त किया है । वह गौर वर्ण श्रोहरि ही जय 
शील हो । पक्ष में--जिनके उदय से सरोवरस्थ कुवलय-करव राशि की शोभा सम्पत्ति 
सम्यक्‌ विनष्ट हो गई है। एवं पुण्डरीक पद्म श्रेणी का विकास से आनन्द वृद्धि हुई है । 
वह अरुण वर्ण सूय्यं प्रकाशित हो रहे हैं। ६५॥ हु 
हे गौर ! तुम्हारी कृपा से त भो प्रेम, रीत 
गण भो सदपकता - सद्‌ वस्तु समपण करने को योग्यता, एवं द 
भी कृपालुत्व को प्राप्त करते. हैं॥६६। हे गोर हरि त ya rae 
उच्चैः स्वर से कीर्तन, नमस्कार, अर्चन, परिचर्य्या, ध्यान, विर हद [ Shel न 2? 
उन को बया भवभय रहता है? कृष्ण वियोग से कुशत्व, स्फ J 
: rahe > ~ 2 


निरहङ्कार व्यक्ति 


श्रीश्वीगौराङ्गविरुवावली ४७ 

अनसिज-निकरात्‌ सुकान्त प्रशान्तं सुदान्तं 
महान्तं नितान्तं विभान्तं नतान्त सुपान्तं सत: । 
निजभजनरसं ददान सदानन्तमानन्दगानगानन्दधाचं 
समानं प्रधानं विधानं निधानं श्रियां । 
शरणमहमये भवन्तं सुदन्तं सदन्तं दृगन्तं नुदन्तं 
स्तुवन्तं द्विषन्तञ्चेतन्तं नयन्तं सुदं १ 
भवसलिलनिधावसारेऽप्यपारे व्यथारे 
भवारेजकारेऽसि तारेश-वारेड्यहारेद्धभा: 
निपतितमव मां महेशामरेशाच्चंचवेशाढयकेशा 
ऽतिपेशास्य' सेशाइडघ्रिलेश। भिदेशादिमं ॥ ८७ 

स्त्नशमगुणमाधुरी-हृदयहारिगानामुते 


कुर्व्वाणा: मृशन्त: विचारथन्त:। यदधिकरणकं यस्मिन जने । सहत्वं सहिप्णृता त्रसन्तं 


भवन्तं सन्तमित्यर्थेः पतन्तं दण्डवत्‌ प्रणतं । सत्तः साधृजनान्‌ सुष्ठु पान्तं परिपाल न- 
कारिणं frat लक्ष्मीणाम्‌ निधानं बीजं । शरणं अये गच्छामि । दुगन्तं ब राक्षं नुदन्ते 
प्रेरयन्तं । चेतन्तं चिन्तनशीलं | व्यथां राति ददातीति कश्टप्रदे । भयारेजकाणां भय प्रकाश 
कानां अरे, यद्वा भयारेजं करोतीति तस्मिन्‌ । तारेशाणां चन्द्राणां वारेण वृन्देन ईड्यो 
स्तुत्यो यो हारः तेन ईद्धा दीप्ता भा यस्य सः असि। महेशः शिवशच अमरेशः इन्द्रश्च 
ता'म्यां अच्चेच: वेशो नेपथ्यं यस्य | जाढयः समृद्धः महाश्रीसभ्पन्नः इति यावत्‌ केशो यस्थ 
अतिपेशास्य अति सुन्दरमुख | माया: लक्ष्म्याः श!भाया चा ईश, अङ घ्रिलेशस्य पदलेशस्य 
रजसः इत्याक्षेयात्‌ अभिदेशात्‌ दानात्‌ मां अव रक्षतात्‌ 1६७॥ कलिकान्ते श्लोकमाह-- 


बिष्णु, सहिष्णुता, पाण्डित्य, माञ्चल्प, AQAA बल अथवा स्वभाव, ससता, मृदुता 
sala गुण समूह विद्यमान तु हमारे में हैं । अशुभान्ल से दःदह्यामान मानव की तुम भय 
सन्त्रस्त बित्त से रक्षा करके परमरनर्दित होते है । एवं दप्डवत्‌ sua साधु जनको तुम 
भी प्रणाम करते हो। कोटि कोटि कन्दपं से भो तुम अधिकतर सुन्दर हा, अति प्रशान्त 
हो, विजितेन्द्रिय, महाशय, सातिशय दीप्ति शील, विनयो श्रेष्ठ एवं स धुवृग्द का महापालक 
हो । निज भजन रस दाद कारी हो, अनन्त एवं सर्वदा आनन्दमय सङ्गीत कारी, सम.न, 
प्रधान एवं सवेलक्ष्मो का नियामक एवं आस्पद तुस हो हो । gaia, सत्‌ शिरो माण, 
सज्जनो का चरम लस्म्य, एवं कटाक्ष क्षेपक तुम ही हो । श्नु को भो स्तब्ध करते हो, 
चिन्तनशील एवं आनन्द दायक तुम हो, में तुम्हारी शरण में आया हूँ । असःर अपार, 
व्यथा पूर्ण, भय बहुल एवं उद्वेयमय संसार समुद्र में सें निपतित हूँ, मेरो रक्षा करो, 
चन्द्र ara विनिन्दी हार की दोस्त प्रभासे उद्भासित तुम हो, तुम्हारी वेश की अच्चंना 
इन्द्रादि देवगण करते हे । तुम्हारे केश कलाप को केसो सुषमा है ! तुम्हारे मुख सो*्दय्पं 
की तो तुलना हो नहीं है । हे लक्ष्मीपति ! अथवा हे शोभानिघान ! तुम्हारे पाद पद्म को 
एकरजः कणा के हरा भी मेरी रक्षा परो ॥€७॥ हे शचीनन्दन ! तुम्हारे नरम गुण 


ळे 


४८ श्रीश्रीगौ राद्गविरुदावली 


रतीब परितर्पयत्‌ सुजनहूश्चकोरोतुकरं । 
तमस्तिमिर-सन्ततीस्तु तरयं स्त्विषा निर्भरं 
शचोतनय ते मुखामृतरुचि मु द॑ प्रातु से ॥र्द ८ 
साधु-परमात्तिहर' परमवररम्धकर | 
पापिचय-याम्यभय-नाशिदय मौर जय ॥ धीर NSE 


(२५) 
चरण-चलन लक्ष्मी-क म्पिताशेष-ोऋ 
भुज-करिवरशुष्डान्दोलनाधूनिताशं १ 
अमुतमसदहर-श्रीनाससंकोत्तंनाढययं 
जगदवतु तवतश्नर्तनं गोरचन्द्र ॥ बिदग्धत्रिभङ्गो ॥१०० 
गद्भातटवर र्भा हित-नर 
रङ्का' श्चितपदकि ङ्कर-शङ्कर । 


स्वनामेति । है शचीतनय ! स्वस्य नाम च गुणश्च माधुरी च हृदः हारिगानामृंतं च ते: 
करणैः AAAS व चबोरा स्तेषां उदकरं समूहं अतीव षरितर्पयन्‌- स्वस्य सविषा अङ्ग- 
कान्त्या तु तमः अज्ञानमेव तिमिरं तस्य सन्तती: राशी: तग्यन्‌ < ज्ञारयन्‌ तव मुखमेव 
अमृतरुचि: चन्द्रः मे मुद आनन्दं प्रालु पूरयतु विस्तारयतु वा ।॥8८॥ raid विषदं 
रखयति-साध्विति। साधोः परमां आत्ति हरतीति। पद्मवरादपि tig: कर: यस्य । 
पाविव्रयानाँ याम्यभयं gare भीति नाशयतीति तथाभूता दया कृपा यस्य हे गोर ! जय 
सर्गो र्‌क्षमाविष्कुरु ॥९९॥ 


अय विदभ्थत्रिभङ्घी--कलिकारम्भे शरोकमाह-चरणेति । हे गौरचर्द्र: ! तव 
एतत्‌ नर्तनं जगत्‌ अवतु रक्षतु । किम्भूतं तत्‌-चरणयोः चलनन्य लक्ष्म्या शोभया 
कम्पिताः अशेषा निखिला गोत्राः पव्वेना यत्र । भुज एव करिवरस्य डा तह 
आन्दोलनेन धूनिता त्रिचलिता आशा दिशः यत्र । मगृतस्य मदं हरतीति तथाभूतं श्रीनाम- 
संकीर्तनं तेन आढ्यं संयुक्त च Wool! इलाज FA 
की माधुरी एवं हृदय हारी गानामृत वषण के हारा सुजन वृद के हृदय चको र समूह 
को समधिक आनग्दित करके एवं अङ्क कान्ति के द्वारा अज्ञान तमः समुह को सुदूर में 
दूरीकृत करके तुम्हारे मुखचन्द्र आनन्द विस्तार करते रहे ॥८९॥ तमसा gia 
परम दुःख विनष्ठ करते हो | तुम्हारे कर कमल अत्युत्तम पक्ष से भी अधिक सार हैं । 
पापि गॅण का यमभय निवारण करो । हे गोर ! मुझ को दया करो ene 
| विदग्ध त्रिभद्धो (२५) | CR 
गौरचन्द्र! तुम्हारे चरणः चालन को शोभा से. fi = रि 
होते ge पद ais के सञ्चालन से am oe होते निवह por 
नाशन श्रीनाम स्कीन बहुल तुम्हारे ATA जगत्‌ को होते हैं, अमृत ग 


रक्षा करे ॥१००॥ गड्ा के . 


कलिकां रचयति-- छी कलिकां रचयति- गति । गङ्गायाः 
Na ALS 12205 


hd निजिजिनि्निय 


? 


कि 


श्रीश्वीगौराङ्गविरुदावली ४६ 
पद्धाकुलजन-शड्धभयहर' 
रड्भूगत्मक-कलिवारणदारण | 
सन्धारितदृढ़ सन्धातुलशुभ 
गन्धाढ्य कुसुमसज्ज' नमज्जन । (रून्धर शन्धर) | 
सम्पाककुसुम शम्पाधिकरुग 
ऽलम्पापहर' विलक्षण लक्षण | 
धर्म्मोद्यतजन-वर्म्मोपम' शुभ 
कर्म्मोदय' ललितालकभालक । 
विद्यावित मुद विद्यामदहर । 
विद्याश्रितपद तासरसा' मर 
तन्त्वामहमिह सन्त्वायतरुग' 
हन्त्वावृतमतिरुत्तमवित्तम । 

त कल ee TEE STN 
तटवर एव रङ्गः नृत्पमञ्च स्तस्मिन्‌ आहिताः Hat: नराणां रङ्गाः कौतुकानि येन । 
आश्चितपदानां किङ्कराणां शं मङ्गलं करोतीति । पङ्केन कलिकल्मषेण आकूलानां जनानां 
शङ्कां भयञ्च हरतीति । रङ्कात्मकस्य मन्दग्वभाव्स्य बलेः पक्षे वारणः हस्ती इव दारण 
विदारणकारिन्‌ । सन्धारिता सम्यक्‌ कृता हृढ़ा निइचयात्मिका सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा वा 
येन । अतुलानि शुभानि च यानि गन्धाढ्यानि सुगन्धीनि कुसुमानि ते: सञ्जा शोभा यस्य। 
नमन्तो जना यं । सम्पाककुसुमञ्च शम्पा विद्यू च्च तेभ्योऽपि अधिकं रुक्‌ कान्ति येस्य | 
अलं सातिशयं पापं हरतीति । विलक्षणानि असाधारणानि सक्षणानि यस्य । धर्म्मे 
उद्यतानां जनानां सम्बन्धे वम्मोंपम सब्वेथा रक्षकेति भावः । शुभकर्मणि उदयः चेष्टा 
यस्य । ललिता मनोहरा अलका कूञ्चितक्न्तला यत्र तादृशं भालं ललाटं यस्य । 
बिद्याविता विद्राविता gg यया तस्या अविद्याया मदं हरतीति । यद्ठा विद्यानां चतु ष£ि- 
कलातामविते रक्षणे मुदानन्दं यस्य एवं अविद्यायाः मायायाः मदहर । विद्यया आश्रितं 
पदतामरसं पादपद्य यस्य । आमं रोगं राति गृह्णातीति प्रतिकरोतीति वा, वासुदेवादौ 
तथा दर्शनात्‌ । हे उत्तमवित्तम परमज्ञानितम ! इह जगति ag मन्तुना अपराधेन आयता 


rn re An I OR be cms ries eens ss + nears nga 


उतकृष्ट तट रूप नृत्य स्थल में तुम मनुष्यानन्दद लीलाविनोद किये हो, तुम चरणाश्ित 
भृत्य का परममङ्गल साधन करते हो । कलिकल्मष से व्याकुल चित्त नरदृरद के as | 
सयादि fagita करो । मन्द स्वभाव कलिके पक्ष में हस्तिवत्‌ दिदीणं कारी तुम हो, तुम 
दृढ़ प्रतिज्ञ अथवा अचल सर्य्याद हो, अतुल शुभ गन्धयुक्त कुसुम समूह द्वारा तुम्हारी 
सज्जा खचित है। सब लोक तुम को नमस्कार कर रहे हैं। सुवणं पुष्प एवं विद्युत्‌ से 
भी अधिक कान्ति विशिष्ट तुम हो, समस्त पाप राशि का विनाशक तुम हो, बिलक्षण-- 
प्रातिशतु लक्षणान्बित तुम हो। धर्माचरण में उद्यत जन गण के पक्ष में acy सदृश 
सर्वथा रक्षक, तुम हो । सतत शुभ कमे में ही तुम्हारे चेष्टा है । तुम्हारे ललाट में कुत 
कुन्तल राजि परम मनोहर दृष्ट हो रहो है। आनन्द विनाशन अविद्या का सद हरण 


Yo श्रीश्ीगो राङ्गविर्दावली 
वन्दे शुभकर सन्दे मथि ननु 
शन्देवय परिचारकतारक्ष ॥ धीर ॥ १०१॥ 
बाहु विश्वदरालवारणवुषा-विः्फार-विश्वान्तिदो 
वक्त विस्मयवद्धेनं वत विधो वाणी विद्दृतव्यथां । 
व्यालोलेन विलोचनेन वलितो वासो वसानो वरं 
विश्वेषां विदधातु विश्‍व विदितो विश्वस्भरों arsed ॥१०२ 
मिश्रपुरन्दर देहजात । 
विश्रुत सुन्दरकेलिजात | 
नन्दित सज्जन चाइशील । 
सन्दित दुजन वारलील ॥। धीर ॥ १०३॥ 
(२६) 
लिय aa प रोगो यस्य ताहशः तथा अहन्त्वया गर्व्बेण आवृत्तमत्ति: आच्छन्नबुद्धिः च सन्‌ तं 


प्रसिद्ध सद्वद्य_चूडार्माण त्वां वन्दे नमस्करोमि स्तवीमि वा। ननु भोः शुभकर ! 
परिचारकाणां भृत्यानां तारक | मन्दे मयि झां कल्याणां सुखं वा प्रकाशय 1120911 

कलिकाऱ्ते इलोकमाह-- बाहु इति । विश्वविदित: wade विख्यात: विश्वश्भर: 
विश्वेषां सर्वेषां वाड्छित॑ अभीष्टः विदधातु । करोतु । कौदृगसौ-अरालाया व क्री भूताया 
वारणबुषायाः कदल्याः विस्फारेण विस्तारेण विभ्राजितो सुन्दरौ बाहू, चन्द्रस्य विस्म य- 
वद्ध नं वदनं--विधूता विक्रम्पिता व्यथा थया तादृशीं वाणीं च विभ्रत, व्यालोलेन 
चश्चलायमानेन नेत्रेण वलित: युक्त: तथा वरं उत्तमं वासः वसान: ध [रयन च ॥१०२॥ 

gard fred रचयति-मिश्रेति । जगन्नाथात्मज। विश्वुतानि विख्यातानि च 
सुन्दराणि च केलिजातानि विलाससमुहा यस्य । नन्दिता: सज्जना थेन एतादृशं चारु शीलं 
स्वभावो यस्य । मन्दिता मन्दीकृता दूज नानां वारा: समूहा: यया सा लीला यर य॒ ।।१०३। 
कारी तुम हो, अथवा चतुः षष्टि कला का रक्षण विषय में आनन्दित तुम अतिशय होते 
हो एवं अविद्या का गवे ध्वंस करते हो । सर्वबिद्या तुम्हारे पाद पद्म को आश्रयकर 
वत्तंमान हैं । वासुदेवादि का आस 'रोग? विनष्ट तुमने ही किया है। हे परम ज्ञानितमः ! 
इस जगत्‌ में मै अपराध से चिरपीड़ित हूँ, एवं अहङ्कार के द्वारा आच्छु बुद्धि होकर 
सद्‌ वेद्य चुडामणि तुम्हारा स्तव कर र हा हूँ । हे कल्याण मय | हे भृत्य तारक ! मन्द 
सति मुझ को सुखदान करो ।।१०१॥ तुम्हारे बाहु युगल पूर्णरम्भा की विस्तृति बिड्म्बी 
हैं। तुम्हारा वदन, चन्द्र का भी विस्मयापादक है, तुम्हारा वादय ag दुःखाप हारक है, 
नेत्र युगल चञ्चलायमान है । परिधान में AEST वस्त्र हे । विश्वविदित विश्वम्भर 
विश्ववासी को बाञ्छितार्थ प्रदान करो 112०२ 


\ मिभ पुरन्दर का आत्मज तुम हो। 
तुम्हारे सुन्दर सुन्दर केलि समुह विख्यात है । तुम्हारे चारु चरित्र से साधगण कान्त 


Ne EO tie, Gee 


------- 


हुये हैं ॥१०३॥ 


रश 


श्रीक्षीगोराज्धविरुदावलो ५१ 
त्वद्भक्तनिन्दनकरं चपलं गदाढ्य 
गोपालक समनुकम्प्य समुदृधर्थं । 
विश्वम्भरातुलकृपालय हन्त तत्तद्‌ 
दोपान्बितं कथमिवेममुपेक्षसे मां ॥ १०४ 
गाङ्गेयामलकान्ते गां गेयामलमभोष्टदां बिश्चत्‌ । 
दामो दरं मम त्वं दासोदर-सुहूदिह स्स कि प्रेस ॥१०५ 
मिश्रकलिका 
जय जगदीश जगच्नाथजनन' जननयनासेचक' 
गर्गकथित-कलिमध्यसमुःद्भव' भर्गरचित परिशुद्ध बहुस्तव । 
स्तवनीय' वनीयकशूसुपव्वे-पव्बे-पव्वेक । | 
भक्तिव्यक्ति-प्रमथित कलिबल' भक्तत्यक्त प्रणय सदृश फल । 
सब्वेदोषरहित' जातरूपतरूपमदेह' 
सुरम्य aga wate पल्लव’ प्रबललोचनताप निवारण 


ee 

अथ मिश्च-कलिकारम्भे श्रोकद्दयमाहू- त्व दिति। चपलं ASe । यद्वा च" ल- 
गोपालेति नामक । गदाढ्यं रोगसुक्त । तत्तदुदोपषान्वितं त्वदभक्तनिन्दाकरगित्यादि अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ ॥१०४॥ गाङ्गयं सुवर्णं तस्मादपि अमला fegar कान्ति यंस्य हे तथाभूत ! उ 
हे दामोदरस्य स्वरूपस्य सुहृत्‌ ! त्बं अ ॒अमभीष्टदां सातिशय-वाञ्छित-दायिकां गेयां 
प्रशस्यां at वाचं बिभ्रत्‌ वदन्‌ इह देशे काले वा मम मह्य दरं म नागपि प्रेम म।स्म दाः 
किं? उ गम्बोधने ॥ १०५॥ अथ मिश्च कालकां रचयति-जयेति | जगन्नाथात्‌ जनं 
जन्म यस्य । जननयनावां आसेचक सम्यक्‌ तृप्ति-विधायक | “'तदासेचनकत्वं तृप्ते 
नास्त्यन्तो यस्य दर्शनात्‌ ।” गर्गेण कथितः कलिमध्ये समुद्भव, ऽदुर्भावो यस्य : “आसुन 
वर्णा स्त्रयो ह्यस्येति” क्षीदशमात्‌ भगण शिवेन रचिताः परिशुद्धाः बहवः स्तवाः यस्य 1 
बनीयकस्य याचकस्य भुसुपव्वेण: ब्राह्मणस्य पर्व्वेपव्देक उ८सव-पूरक, भक्त: व्यक्ता 


मिश्रकलिका (२६) 
हे अतुलनीय कृपा समुद्र ! हे विश्वम्भर ! तुम्हारे भक्त निन्दुक म हाव्याधिग्रस्त 


` खापाल गोपाल को भो सम्यक्‌ कृपा वितरण पूर्वक रोगमुक्त कर उद्धार किये हो, 


हाय !! उक्त दोष युक्त मेरी उपेक्षा क्यों करते रहते हो ? ॥१०४॥ हे स्वर्ण विनित्दि 
कान्ति धारिन्‌ ! हे दामोदर सुहृत्‌ ! अतिशय वाञ्छित पूरक प्रशंसनीय वाक्य कहते कहते 
यहाँपर अथवा इस क्षण में मुझ को क्या मान भो प्रेसदान नहीं करोगे ? ॥१०५॥ 

हे जगदीश ! हे जगन्नाथ नन्दन ! तुम्हारे दर्शन से लोक लोचन तृप्ति को पर्य्याप्ति 
नहीं होता है। श्रीसद्‌ झागदतको थोगर्गोक्ति आसतू वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्हतोऽनुयुगं तन्‌ः 
के अनुसार तुम कलियुग में ही आविभु त हुये हो । शिव, तुम्हारे बहुविधस्तोत्र को रचना 
किये हैं । तुम प्रशंसनीय भी हो । अथवा प्रशंसनीय याचक ब्राह्मण को उत्सव पूर्ति भी 


५२ श्रीश्वीगौराङ्गविरुदावली 


वारणवुषा सदृशोर्थुगल । जठर सुभाण्ड भ्रमदखिलाण्ड | 

TSE फलक सदृश विशङ्कट कटितट विलसितसितवसन- शो (भत । 
सिहमदक्षय मध्यबलित्रय' श्र णीभूत भ्रमर-भ्रसर- 
रोमाबलि बलित? रञ्जित गुवति-कदस्वक' 


नन्दित सकल हृदबम्क । विशाल वक्षः स्थल-विराजभान- 
वनपाल | हिरदोततमकर ससदोहंयधर । कमलिनी- 
मलिनोकरणकटुकरय॒ग विद्योतमान | विसलशिखर- 


मणिसञ्चय-समनख | शशधरपद-परिलुञ्चन-पडुभुख | 
पवनाशन नाशन नासिकापुटा' EN > २-१7 बन्धुजीव” 


भ्रकटनेन दानेन वा प्रमथितं कलिबल येन | भक्त भ्यः त्यक्त दत्तं प्रणय-सदुशं फलं येन । 
जातरूपं स्वर्णमेव तरुः वृक्ष स्तत्‌ सदृशं देहं यस्य | सुरम्यं पल्लवं किशलयं प्रमह यति 
विजयते इति ताहक्‌ पदो लवो$पि यस्य । प्र बलो यो लोचनतापः तस्य निवारक | वारण- 


त्‌ सदृशं यत्‌ विशङ्कट विशालं कटितटं 
सने शुञ्रवस्त्रं तेन शोभित । सिहस्य मदक्षयो 
यस्मात्ताहशे मध्ये वलित्रयं यस्य | श्रेणी भूताः ये भ्रमराः तेषां श्रमं श्राग्ति राति 
ददातीति या रोमावलिः तया बलित युक्त । रकत सन्तोषितं युवतीनां बदगबं समूह: 
येन । नन्दितं सकलानां हुत्‌ च अम्बक नयनं च येन । द्विरदोत्तमस्य हस्ति-प्रवर्स्य करस्य 

| दोह यं | i लिनीकरणे qe यत्‌ करयुगं तेन 
भेदः तस्य सञ्चयः स हः तत्समाः न खाः 
नः परिलुखने चौर्ये पढु मुखं यस्य । पवना- 
पुटगिव नासिकापुटं यस्य । अधरेण ओष्ठपुटेन 
नयो सुभङ्गोन ग्लपित: ग्लानि-प्राप्तः कुरङ्गो 
तस्य दपेदलनं ह न | रा भ्रयुग्म यस्य । कचे: 
किये हो। भक्ति प्रकटन हारा तुमने कलि बल को उत्तम रूपते खर्व किया है। भक्तवृन्द 
को प्रीति के अनुसार प्रेस फल दान करते हो । तुम सबं दोष शून्य हो । तुम्हारा देह- 
सुवणं वृक्ष सदृश हे । तुम्हारे चरण के एक लबलेश भी सुरम्य पल्लव को शोभाराशि को 
पराजित करता है। तुम लोचन का प्रचण्डताप को दि रित करते हो । कदली काण्ड 
सदश तुम्हारे अरु युगल हैं । तुम्हारे उदर रूप भाण्ड में अखिल ब्रह्माण्ड भ्रमण कर रहें 
हैं । अत्युत्कृष्ट फलक-सहश विज्ञाल कटि देश में, Gat इचेत वस्त्र हारा तुम्हारी शोभा 
atga हुई है। सिह के गर्व विन्ाहन तुम्हारे मध्यदेश में hate विद्यमान है। श्रेणी भूत 
BAT निकर की भ्वान्तिद रोमावली द्वारा मण्डित हो। तम्हारे साहचर्यं में युवतोदृ न्द 
'परमानन्द प्राप्त करती हैं। तुम सब के हृदय एवं नयनानन्द प्रद हो | तुम्हारे विश ल 
-दक्षोदेश में वनमाला विद्यमान हे । हस्तिप्रवर के शुण्ड सदृश तुम्हारे बाहु युगल हैं। 
पद्म राशि के निन्दाकारी कर युगल शोभा बिस्तार कर रहे हे। बिमल 'शिखर' नामक 


श्रीश्रीगौराङ्गविरुदावली eS 
नयन सुभङ्ग ग्लपित कुरङ्ग” प्रकाण्डकाम कोदष्डदपे- 
दलन चिल्लीयुगल' कचजितचन्द्रक' हसजितचरद्रक ॥ देव । १०६॥ 
भक्तलोचन-चको र-तोषिका पापताप-निक्रम्वमोषिका । 
अस्तु न: सुखविधावतन्द्रिका गौरचन्द्र ! तव कान्ति-चन्द्रिका ॥१०७॥ 
चरण चलण, धर णि-पवन 
गुणक, कथन, सततकरण ॥ धीर ॥ १०८ 
प्र थर व्‌ 2 € भ [a iN m& 
अथवा साावभाकतका कालका 
(१) यः सुरनिकर घ्राथत-बितरः 
क्षीगतशोक प्रीणितलोक: | 
(२) सुभतिजना यं विदुरतिमायं 
— CF sms eS RS क 
केश: जितानि चन्द्रकाणि मयूरपिच्छानि येन । हसेन मृदुमधुरहास्येन जित: चन्द्रः येन । 
हे तथाभूत गौर ! जय सर्व्वातिशायी भव ॥१०६॥ कलिकान्ते इलोकमाह- भक्त ति। 
हे गौरचन्द्र ! भक्त ल।चनानि एव चकोरा स्तेषां तोषिकां सन्तोषदायित्रा, पापानां 
तापानाञ्च निकुरम्धस्य समूहस्य मोषिका अग्हरणकारिणी तव कान्ति चन्द्रिका अङ्ग 
किरणः नः अस्माकम्‌ सुखविधौ सुखदाने अतन्द्रिका अनलसा सद. क्ता अस्तु ।,१०७॥ 
amare बिरुदं रचयति--चरणेति । चरणयोः चलनेन धरण्या: पवनं पवित्रता- 
विधानं येन। गुणकानां भक्तानां भगवतो वा गुणबृन्दानां कथनमेव सततं करणं कार्य्यं 
यस्य 11१०८1 
अथ मिश्र-कलिवाया: हितीयभेदं [ साप्तविभक्तिकलिकेति नाम ] रचयति 
इति । (१) यः सुरनिकरेभ्यः देवेभ्यः प्राथितं वाञ्छितं वितरति ददातीति तादृशः 
क्षीणीकृत-शोकश्चासौ प्रीणितो लोको येन स: ॥ (२) यं समतिजनाः बुद्धिमन्तः अतिमायं 


माणिक्यवत्‌ तुम्हारे नख समूह उज्ज्वल हैं । तुरहारा वदन, चदद्वका गर्व चौर है । गरुड़ 
चञ्चुवत्‌ तुम्हारी नासिका उन्नत है तुम्हारा अधर बन्धुलि पुष्प को लज्जादायक है । 
नयत को सुन्दर भङ्गो से हरिण भी ग्लानि प्राप्ति करता है भ्र युगल कामदेव का प्रकाण्ड 
ह धनुक दर्षे विनाशन है । केश कलाप, सयूर पिच्छ को पराजित किये हैं एवं मधुर हास्य 
से चन्द्र ज्योत्स्ना धिक कृत है ॥१०६॥ हे गोरचन्द्र ! तुम्हारी बन्ति चन्द्रिका लावण्य 
ज्योत्स्ना -भक्त लोचन रूप चकोर समूह का सन्तोषदायक है, पाप एवं तापादि का 
समूलतः नाशकारी है । दह हम सब को सुख दान हेतु सर्वदा उद्युक्त हो ॥१०७॥ हे गोर 
चन्द्र ! तुम्हारे चरण चलिन से अर्थात्‌ गमन से धरणो पवित्र होती 2 । भगवान्‌ अथवा 
भक्त वृन्द का गुण कथन हो तुम्हारा नित्य कृत्य है॥।१०८॥ 
साक्षविभक्तिको (ख) 
जिन्होंने देव गण को प्राथित वस्तु प्रदान किया है, एवं लोकों का शोकनाश कर 
उस को परम प्रीति समर्पण किया है । जिनको सुबुद्धि जनगण, मायातीत, सुक्ृति गण के 
चम्मं सदृश, अथच व्रजपतिवन्दन कहकर जानते हैं । निजगुण कथन शोल प्रणयिनो राधा 


प : श्रीश्रीगोराद्भःविरुदावलीं 
सुकृतितनुत्रं ब्रजपति-पुत्रं । 
(३) निजगुणक्रथनपरेण घ्रणयिजनरतिधरेण 
प्रमदितबुधहृदधेन क्षितिसुखभु'दरचि येन ९ 
(४) श्रोवल्नभो देवदर्य्याय विप्रोत्तम चत्र चर्याय 
यस्मे ददौ सइभिरिष्टाय कन्यामलङ्कृत्य ष्ठाय ) 
(५) रुचिक्षिप्तचम्पान्महिष्ठानुकम्प!त्‌ 
कलि-श्रीरकस्मात्‌ क्षयं प्राप यस्मात्‌ ।) 
(६) श्रौवासमित्रस्य मिश्च न्द्रषुत्नरय 
चिट्रूपकायस्य दिव्या गुणा यस्य । 
(७) सति यत्र वरे ऽवतरत्यजरे 
भुवन महिते सुखितं स्वहिते । 
(सम्बोधनं) स त्वं प्रभुवर विश्वं दरहर 
लक्षाधिकगुण रक्षातिनिपुण ॥ देव ।। १०८ 
गौर: सञ्चरितामृतामृतनिधिः गौरं रु देव स्तुवे 
गौरेण प्रथितं रहस्यभजनं गौराय सर्व्व ददे । 


मायानीतं सुक्कताना तनुत्र वम्म qequr रक्षकेति भाव. | अथच श्रजपतिपुत्र नन्दनन्दन 


ag: जानान्ति ॥३॥ येन निजगुगकीत्तेत-शीलेन, प्रणयि-जनस्थ राधाया रतिधरेण भाव 
भूषितेन तथा प्रमदितानि आनन्दितानि बुशानां प्राज्ञानां हृदयानि येन तादृशेन क्षितिसुखं 
पृथिव्या: आनन्दः उदर्राच निमितं । (४) यस्मे देववर्य्याय चित्रच्य्याय द चित्रली लामयाय 
सद्भिः इष्टाय शिष्टाय विप्रोत्तम: श्रीवल्लभ: कल्यां लदषमी प्रियां AAS कृत्य ददौ । (५) 
यस्मात्‌ रुच्या कान्त्या क्षिप्त निन्दितं चम्प॑ चम्पकं येन तथा महिष्ठा महत्तमा अनुकम्पा 
दया यस्य तस्मात ब लिश्री: बलिप्रभाव: DATA क्षयं प्राप | [६) यस्य श्रीवास मित्रस्य 
सिशरचन्द्रपुत्रस्य चिन्मयरूपशीलस्य दिव्या गुणाः सन्ति। (७) यत्र यस्मिन्‌ वरे अजरे नित्य 
किशोरे महिते पुज्यममे स्वेषां भक्तानां हित-साधनाय अवतरत सति yaa सखितं 
भमति। ( सम्बंधित ) स त्वं अभि । हे प्रभुवर महाप्रभो | हे दरहर भयनाशन ! 
लक्षाधिकाः गुणा यस्य । अतिनिपुण । विश्वं रक्ष ॥१०३॥। कलिवःगन्ते उत gene — aie 
का Wa मुषित हो, एवं बुधगण का हृदयानन्दन हो, Weal बा सुख दिधान में तत्‌ पर 
हो । विप्रवर्य श्रीवहलभाचाय्यं, निज कन्या लक्ष्मी प्रिया को अलङ्कृत कर, साधु वृःद 
के अभीष्ठ बिचित्र लीलापरापण जिन दिष्ट देववय्य को सम्प्रदान किये हैं। चम्पक 
विनिन्दी कास्ति शील जिन महत्तम दयालु प्रभु के प्रभाव से कलि सहसा हत श्री हो गया 
है । श्रीवःस मित्र, मिक्रपुर'दर पुत्र सच्चिदानन्द . तनु प्रभु में दिव्य गुणावल विद्यमान 
है । अवतार स.र, नित्य किशोर पुज्यतम प्रभु-भक्त दर्गके हित साधन हेतु अःतार 
ग्रहण करने से Yat आनन्दित हुआ। वह हे, महाप्रभो ! हे भयनाशन ! होर a 
लक्षाधिक गुण हैं। है अतिनिपुण ! विशव को रक्षा करो ॥१०३;। गौर ! सच्चरित्रामृत 
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श्रोश्रोगो राङ्ग विरुदावली uy 
गौरादस्ति कृपालुरत्र न परो गौरस्य भ्रृत्योञभवं 
गोरे गौरवमाचरामि भगवन्‌ गौर प्रभो रक्ष सां ॥११० 
कीर्तन-क्ल्पित नत्तंन-वल्गित 
बान्धव राजित' सां कुपयाईजित ॥ धोर ॥ १११ 
(२७) | 
गुणगण-गौरवगेहं गिरिशागम्यो गभोर-गोग्रामः । 
गतिगञ्जितगजराजो गोरो गच्छतु गतित्बं मे ॥११२॥ 
कलिखलगव्वितघाती चतुरच्छलनाजयी झटिति । 
तारयतु दग्धधिषणं नष्टं पापादभयेन सां स हरिः ॥११३॥ 
ग्रथ केवलायां ग्रक्षरमयी 
अद्भुत गुणजय आहित कलिभय 
इष्ठजनावक ईश्वरसेघक । 


येन । नृत्यावसरे वल्गितं उल्लग्फनं यस्य । बान्धवैः भक्त: राजित वेध्ति । हे अजित्त ! 
सां कृपय ॥१११॥ 
(२७) 
अथ केवल-महाकलिवारम्भे Qed रचयत्ति-गुणेति | गुणगणानां गौरवस्य 
गेहं आश्रयस्थलं, गिरिशस्य शिवस्य अगम्य दुर्व्बोध्य, गभीरो ग्रीआम: वाग्यसमूहो यस्य । 
गत्या गमनभङ्गधा गस्त स्तिरस्कृतो गजराजो येन । स गीर, मे गतित्वं आश्रयं गच्छतू 
॥११२॥ कलिखलल्य कलिदृष्टस्य ulead अहङ्कारं हन्तीत्ति तथाभूतः, चत्राणां saat 
जयतीति तादृशश्च a हरि: दग्धा चिनष्टा विषणा बुद्धिर्यस्य तं पापाद्‌ भयेन Gees मां 
झटिति द्राक्‌ तार^तु ॥११३॥ कान्ते अक्षरमयी कलिकां रचयति अद्‌भृतेत्ति। हे 
अद्‌भुतगुगा ! त्वं जय । आहितं संमाधित्तं कलेः भयं येन। इष्टजनानां भक्तानां अवक 
समुद्र ! गोर कर स्तव में सदंदा ही करता Ft गोर कत्त क-गोपो argued से रहस्प 
भजन विरतारित हुआ है। गोर को ही मैं सर्वस्व दान करूगा। धरणी गोर व्यतीत 
अधिकतर कृपालु और कोई नहीं है। में गौर का भृत्ष वन्‌ गा, गोर में गौरव भक्ति 
बिधान करूंगा । हे चिर सु'दर प्रभो ! गोर ! मु को सेवा दान कर रक्षा करो १११० 
सड्डीत्तन का सृजन तुमने ही कियर है नृत्याव्सरमें तुम उल्लम्फन करते हो,लुम ब.न्ध्व 
पार्षद के सहित सदा वेष्टित रहते हो, हे अजित । मुझे HAT करो ॥१११३। 
केवल कलिका का (२७) अक्षरसयी 
गुण गणों का गौरव gg, शिव का मो दुर्बोध्य, गम्भीर वाकू एवं गमन भङ्गो से 
गजराज निन्दाकारी गौर मेरो गति हो ॥११२॥ कलिदुष्ट का गर्वनाशन, चतुर, वञ्चना 
नाश हेतु पढु,वह हरि हो हतबुद्धि एवं प'पभयभीत आशु Le को परित्राण BT ॥११३॥ 
हे अदभुत गुण गोर ! तुम्हारी जय हो, तुमने कलि को भय दान किया है। तुस 
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प्‌ श्रीश्नीगोराङ्गविरदावली 
उद्धतदण्डन ऊढ़शुमण्डन 
ऋजुजन संश्रित ऋ षिगणस्तुत' 
लृ दिवञऋतामिव लू. बदसाधित 
एजित.दुर्जन ऐश्यनिकेतन 
ओड सदृगधर औज्ज्वल्याकर 
अंशुकभूषण अस्तगदूषण | 
कनक समप्रभ खलजन दुर्लभ 
गणना विरहित घनकचविलूसित 
डुतिजित कोकिल चूडित-विचकिल 
छलित कमलमद जगती france 


पालक । ईश्वरः सेवको यस्य, यद्वा ईश्घरपुरीतो लब्धदीक्ष उद्धतानां दप्डदानकारिनू | 
झइ धृतं सुगण्डनं येन। ऋजुजनेः सरलैः संश्रित आश्रित | ऋ ' कारो देवभाता 
ऋिगणाइच तै: स्तुत | लृकार इव ऋतामित, अत्र शब्दइलेष: | ऋतः सत्यो दीप्त: पूजितो 
वा अमितश्च । उपनान-पक्षे ऋतं ऋभावं इतः प्राप्त: । दीघ ल्‌, कारा यथा साधितो न 
स्यात, ऋत्व-प्राप्ते किन्तु मातृकान्यासादौ नित्यसिद्धोऽः त्येव, तथा 
किन्तु नित्य-सिद्ध: । एजिताः कम्पिता 
आलय | ओडूस्य जवापृष्पस्प सदुक्‌ 


त्वमपि जन्यो न, 
दुर्जना यस्मात्‌ । ऐश्यस्य ऐश्वय्येस्य निकेतन 
तुल्य: अवरः यस्य | ओज्ज्वलर्य लावण्यस्य उज्ज्वल 
रमस्य वा आकर । अंशुक अन्त रीयमेव भूषण यस्य भूषणादि-रहितेति भाव: । अस्तगं 
विनष्टं दूषणं निन्दनं यस्मात्‌ अनिन्दर त्यर्थः । गणना-विरहित: छन्नत्वेनावतार--; कः णे 
न पठित | हु त्या शब्देन जित: कोकिलो येन । चूड़िता: चूड़ात्वं प्रापिता विचकिला 
गल्लिका येन | छलियो विइस्वित: कमलस्य मदः उल्लासः येन तथा जगत्याः प्रियक 
प्रीतिजनकं पदं यप्य । झनीदिति पा नूपुरयोः ओभूया अतिशब्द तस्याः पदं व्यवसायं 
ee eee SS) ee 
भक्त जन पालक हो, ईश्वर, तुम्हारासेवक है, अथवा ईइवर पुरी से तुम दीक्षा ग्रहण 
किये हो, उद्धत जन को दण्ड दान तुम करते हो, उत्तमोत्तम. लङ्कार धारण तुम करते 
हो, सरल लोकगण तुम को अवलग्बन करते हैं । देव माता एवं ऋषि गण तुम्हारा स्तव 
करते हैं। 'ल्‌' कारवतू अर्थात्‌ 'ल्‌' कार जिस प्रकार स्णल हेष में ‘og! भाव को प्राप्त 
करता है, उस प्रहार तुम सत्य, an, पुजित एवं अमित हो, 'ल "कार जिस प्रकार 
साधित नहीं होता है, कारण, वह 'ऋ भाव को प्राप्त करता है, किग्तु मातृका न्यासादि 
में वह वर्ण नित्य सिद्ध है, उस प्रकार हम परत नहीं हो, fara निःय सिद्ध ही 
हो । दुष्ट गण, तुःहारे भय से कम्पित होते हैं । सकल सवर्यं का निधान तम हो हो, 
जवा कुसुम के सदुश तुम्हारा अघर है! लावण्य एवं Bae रस का आकर तम हो, 
अंशुक पटूबस्त्र ही तुम्हारा भुषण है, अर्थात्‌ अपर कोई भुषण नहीं है। तम अ निन्दक 
हो, कनक के समान atta तुम्हारी है 1 खलजनों के पक्ष भे तम ल्लं ¥ ते. "प्रद न्न 
होने के कारण तुम को श्रीमद्‌ भागवत के अवतार प्रकरण में न परल हा 7 रे 
घन केश कलाप अतिसुन्दर है। तुम्हारे शब्द से को ६ कहा गया है। तम्हा 


किल लज्जित होता हे । मल्लिका 


न 


> 


श्रीश्रीगो रा ङ्गविरुदादलो ५७ 
झनदिति नूपुर  जोडूयापदकर 
टोकन निस्तल ठजयि नखाञ्चल 
डमरुधगीश्वर दुण्ड्यकृपाभर 
णात्मक विग्रह तत्वविदाग्रह 
थुतृकृतमुक्तिक दरपदभक्तिक' 
धम्मंहृदादर नम्मरसाकर 
पद्मविजयिकर फुल्लकमलधर 
बन्धविमोचन भास्कररोचन 
मधुरतरानन यम्तजयिसेवन 
रसभरदायक ललितविधायक 
बलदनुपमदय शमितभुवनभय 


नत्तेनमिति यावत्‌ करोतीति तथाभूत । टीकनं हरिनामार्थ विवरणमेव निस्तलं स्वभावो 
यस्य । ठं चन्द्रविम्वं जयतीति ताहक्‌ नखाः्वलो यस्य | टमरुधुक्‌ शिवः तस्य ईश्वर 
सर्व्त्रीभीष्टदायक | ढुण्डयः अन्वेषणीयः कृपाभरो यस्य, णात्मक. सुखमुयः ज्ञान स्वरूपो 


. वा विग्रहा यस्य । तत्त्वविदां तत्ववादिनां आग्रहो यस्मिन्‌, agi तस्ववादिनि आग्रहो 


यस्य । थुतूकृता मुक्ति यंया ताही दरापि ईषदपि पदभक्ति येस्य । घम्मेहृता धम्मंद्वेपिणां 
आ सम्यक्‌ दरं साध्वसं यस्मात्‌ | THA रसस्य परिहासरसुस्य आकर खन | पद्म विजयते 
इति तादृक्‌ यः करः हस्तः तस्मिन्‌ फुल्लं प्रस्फुटित कमलं रेखारूपेण लीलया वा धरतीति 
तादृश | बन्धननाशक | भास्करस्य सूर्य्येस्थ रोचनं दीप्ति यंस्यात्‌, यद्वा भास्कर इव लोचने 
यस्य महादीप्नयनेत्यर्थः । थमं जेतु शीलं यस्य तादृक्‌ सेवनं यस्य त. रसभर॑ रमातिशय्यं 
श्युज्ञारं वा ददातीति । ललितं ईप्सितं विदधातीति। बलन्ती वृद्धि गच्छन्ती अनुपमा 
क fi 

कुसुम शोभित तुम हो । कमलका अहङ्कार तुम्हारे निकट विडम्बित हुआ है । तुम्हारे 
चरण युगल जगत्‌ के प्रीतिप्रद हैं । झन्‌ झन्‌ शब्द से नूपुर बजाकर तुम नाचते रहते हो, 


` हरिनामार्थं विवरण हो तुम्ह'रा स्वभ व है। तुम्हारे नख प्रान्त भी चन्द्र बिम्ब को 


पराजित करता है, डमरबादक शिव को अथवा भक्त शङ्कर को सर्वाशी प्रद तुम हो 
तुम्हारी अत्यधिक कृपा अन्वेषणीब ही है । सुखमय अथवा ज्ञान स्व रूप ही तु हारा विग्रह 
है । तस्ववादि गण के प्रति तुम्हारा दिशेष आग्रह है, be तत्त्ववादद गण तूर हारे प्रति 
आसक्त चित्त हैं। तुम्हारे चरणों में fargara भक्ति होने से मुक्ति धुक्कृत होतो है, 
धर्मद्वेषी गण तुम को देखकर भोत होते हैं । नर्म रसका आकर तुम हो, पद्म विजयी कर 
के द्वारा तुम लीला पद्म धारण किये हो, सबं बन्धन नाशन तुम हो हो, तुम से सूर्य्य 
प्रदीप्त होते हैं। अथवा सूर्यं के समान तुम्हारे नयन सदा दीप्त है । तुम्हारा बदन किन्तु 
मधुरतर है। तुम्हारी सेबा करने से यमराज पराजित होते Fi रसातिशय्य अथवा 
श्वुज्धार रस प्रदान तुम करते हो, ईप्सित वस्तु दान तुम करते हो। तुम्हारी दया 
उत्तरोत्तर बृद्धि शील है । सर्व भुवन का भयनाश तुस करते हो, तुमने षड्‌ भुज मृत्तिका 


Ws 


शरीश्नीतौ रा ङ्ग विददावली 


षड़ भुजवीक्षक सन्मतशिक्षक 
हरिगुणकथन क्षणनन्दितजन ॥ देव।॥ ११४ 


गौराज्भीष्गणितं गतो गुणगणं गोर्व्वाणगोत्रो गवां 
ग्लानि गाढतमां गिलन्‌ गृहरुचि गास्धार-गीते गु रु; । 
गञ्जन्‌ Maas गजं गतिरुचा गाम्भीर्य्यंतो गोनिधि 
गाङ्गेयं गुरु गौरवेण गदतो गीः Tela गाहतां ॥११५॥ 
श्रीराजितर हीराञ्चितकर 
धीरावृतः बर गीराद्रितनर ७ धीर ॥ ११६ 
(२८) 
निजजन हुद्श्रमर-ततिश्चित मरुणच्छवि सुरभि । 


ON Ce न्स क 
दया यस्य । शमितं नाशितं भुवनस्य भय येन । सतां भक्तानां मतं आचारादिक निष्ठा- 


भक्तःयादिकळ्च शिक्षयतीति | हरिगुणकथनेः एव क्षणे: उत्‌सवे: नन्दिता जना येन ॥ ११४ 
कलिकान्ते छ्वीकमाह--गौराङ्ग इति । गौराङ्ग: गदतो विरुदावलीं वर्णयतो मम 
गी:-पद्धति शब्दपथं गाहतां गोचरीभूयता-मित्यन्वयः । कथम्भूतोऽसौ- अगणितं संख्याः 
शून्यं गुणगणं गतः। गीर्व्वाणानां देवानां च गवः स्वर्गस्य च त्राणकारी। गर्वा चतु श 
भुवनानां गाढ़तमां ग्लानि frag नाशयन्‌ । गृहाः प्रणयि नी राधा तस्या इव रुचि: वार्ति 
यस्य । गुहरुिरितिपाठे गुप्ताभिलाष-ूरकेत्यर्थः। गान्धार-गीतस्य आचाय्यंः । गतिरुचा 
गमनशोभया गोत्रसमं पव्वेताकारं गजमपि गाम्भीय्यत: गोनिधि समुद्र तथा गुरुगोरवेण 
च गाङ्गे यं भीष्मं गञ्जन्‌ धिककुव्वेत्‌ मम वाक्यगोचरं भवतु ॥११५॥ श्रोकान्ते विरुद 
रचयति-श्रीति। श्रिया सौन्दय्येण राजिततर । हीरकः अञ्चितः भूषितः करो यस्य | 


चीरैः भक्तैः आदृत । वेष्टित । हे वर महाप्रभो ! यद्वा वरया श्रे छ्या गिरा वाक्येन आद्रिता 
नरा येन ॥११६॥ 


(१८) 
अथ सर्व्बलघु-कलिकारम्भे इलो कमाह- निजेति । ननु भो गौर ! मम हृदि सरसि 


प्रदशन किया है । भक्तगण को निष्ठा भक्तधादि आचार शिक्षा प्रदान तुम करते हो, हरि 


र सीर भक्त गण तुन क 
हाप्रभो ! तुम्हारे सुमधुर वाक्य से सकल लोक ही सन्तुष्ट 


ihe 


> 


श्रीश्रीगौराङ्गविरुदावली पट 

Ig भवतः पदकमलं हृदि सरसि स्फुरतु मम ॥सम्बेलध्वी 1949 

क!लबल हुतवह्‌-हत-पनुजगहन 

दवहर सुखकर सुनिविड़ नवघन 

कनकसदृश रुचरिकृतजन सुखभर 

चरणकमल हृत धरणि-दवथुदर । 

शशधर-समसिततनुतर-वसनक | 

शिखर मणिबिजयि-सुमधुर-दशनक । 

व रिकर-रिपुभुजयुग' नव किशलय. 

समकर रुचिविलसित कनकवलय । 

वदनकमल-गतनयनमदिरवर' 

गलधृत कनकखचित मणिसर' 

शरणसमुपगतजन-सकरुणतर 

मयि सकरुणदृश मनवधि सवितर ॥ देव ॥१ qc 


| सा ae एड RR कालका कया 
सरोवर भवत. पदकमलं स्फुरतु । किग्भूतं तत्‌-निजजना भक्ता स्तेषां हृत्‌ गानसमेव 


wage तेन श्रितं आश्रितं, अरुणवर्ण तथा सुगन्धि च ॥११७॥ श्रोकान्ते कलिक 
रचयति-कलीति । कलिबलं कामक्रोधादिकमेव हृतवहः अग्निः तेन हता उपतप्ता मनुजा 
मनुष्या एव गहन वनं तस्य दवं अग्निं हरतीति aren च मुखकरश्च सुनिविइइ्च नवो 
घनः मेघ इव तत्स्वरूपेत्यथः। HATA सुवणंस्य सदृशी या रुचि: कान्ति स्तया कृत 
जनानां सुखभरो येन । चरण-कमलाभ्यां हृतं धरण्या: दवथ्‌ च दरं भयञ्च येन। शश- 
धरस्य चन्द्रस्य समं सितं शुभ्रं तनुतरं सूष्मतरञ्च वसनं यस्य । शिखरमणि विजयते इति 
ताहशाः सुमधुराः दशना यस्य। किरणः करस्य रिपु शत्रु भुजयुगं यस्य। नवानां 
किशलयानां पल्लवानां समा करयो: रुच्या शोभया विलसितं व नकदलयञ्च यस्य | वदन 
कमले गतः नयन-मदिरः लोचन-खञ्जनः' यस्य । वरगले aa: कनकखचित: मणिसर 
मुक्ताहारो येन। तत्र शरणे समुपागता ये जनाः शरणागता इत्यर्थः तेषु सातिशय 
करुणाकर । है देव ! मयि सकरुणा था हक्‌ दर्शनं तां अनवधि सततं सुष्ठु वितर देहि 


हे गौर ! तुम्हारे भक्त गण के हृदयरूप भ्रमर sre द्वारा आश्रित अरुण दर्ण एवं 
सुगन्धि चरण कमल मदीय हृदय सरोवर में स्फुरित Augen काम क्रोधादि कलि 
सेनारूप अग्नि द्वारा उत्तप्त मनुष्य गण रूप वनाग्ति निर्वापक सुख कर एवं सुनिव्डि 
नवघन सदृश तुम हो। तुम्हारी स्वर्ण aga अद्भकान्ति सकल लोकों को सुखी करती 
है। चरण कमल द्वारा धरणी का ताप एवं भय विदूरी Ha हुआ हैं । चन्द्र के समान 
शुभ्र एवं सक्ष्मतर वस्त्र परिधान तुमने किया है। (शिखर) नामक माणिक्य विजयी 
तुम्हारी सुमधुर दन्त राजि है। करिकर विनिन्दो तुम्हारे भुजयुगल हे । नव किशलय 
सद्श तुम्हारे कर में परम सुन्दर स्वर्ण बलय विद्यमान है। तुम्हारे वदन कमल में 
नयन-खञ्जन सञ्चरण कर रहा है। उत्तम गलदेश में स्वर्ण खचित मुक्ताहार भी 


६० ची श्रीगो राद्गविरुदावली 
प्लृष्टाष्टापद-जिस्विट्‌ स्फुटनटन श्रीः प्रकाण्डदो दण्डः | 
खण्डित यमदण्डदरो गौरो हुन्मण्डपं प्रमण्डयतु ॥११ र 

बिमलकमलचरणयुगल । 

शमित सकल जगद विरल ॥ धीर ॥१२० 
विपुलभयदरूपे संसृतिध्वान्तकूपे 
पतितमधिककष्टं कालसर्पेण दष्टं । 
स्वचरणरसलेशं पाययित्वा सुपेशं 
जनमिममतितान्तं जीवयाराद्‌ गतान्तं ॥१२१ 
पेयं ते बिरुदावली क्रलिखलीकारस्य हेतु बली 
त्वल्लीलागुणमाधुरी-रणकरी संसारभीजित्वरी । 


IC स य, 
॥११८॥ कलिकान्ते इलोकमाह- प्लुप्टेत । गौर: हृदेव मण्डपं गृह प्रकृष्ट€्पेण मण्डयतु 


भूषयतु | कीद्गसौ- प्लष्टं दग्धं यत्‌ अष्टापदं सुवर्ण तस्य जयशीला त्विट्‌ कान्ति येस्य । 
स्फुटा परिव्यक्ता नटनस्य श्री: सौन्दर्य्यं येन | ६काण्डं प्रशस्त: दं,देप्ड: वाहुदप्ड: यरय । 
खण्डितः नाशितः यमदण्डस्य यमशासनस्य दरः भयं येन ॥११६॥ श्वोकान्ते विरुदमाह-- 
विसलेति | कमलं कमलं इव चरणयो युंगलं यस्य । शमितं शान्तं सकलं जगत्‌ येन | अतो 
अविरल निरवकाश इत्यर्थ: ।।२२०।। 

अथ निखिल-कला-समाप्तौ उलोकद्वयं रचयति- विपुलेति । विपुल-भयदरूपे महा भी ति- 
प्रद-स्वरूपविशिष्टे संसृति: संसरण मेव ध्वान्त अन्धको रमयं कूपं तस्मिन्‌ पतितं कलिकाल 
रूपेण सर्पेण अधिकं are यथा स्यात्तथा दष्टं अतितान्तं अतिपरिश्रान्तं इमं जनं स्व 
चरणस्य रसलेशं सुपेशं साधु यथा स्यात्तथा पाययित्वा आरादू समीपमेव गतान्त गत- 
नाश नष्टप्रायमित्यर्थः जीवय ॥॥१२१॥ भो श्रीगौराङ्ग महाप्रभो ! या इयं ते बिरुदावली 
कलेः निर्भत्‌ नस्य पराभवस्य बलवान्‌ हेतु स्तत्साधिका- तव लीलानां च WAIT 
रणकरी वर्णनामयी तथा संसारस्य भयनाशिनी च आस्ते- यः खलु एनां विरुदावलीं गिरां 
वाक्यानां वेदिता उच्चारण-निपुणः सन्‌ भाषिता वर्णयिष्यति, तथा अस्यां भक्ति प्रथयिता 


दोद्युल्यमान है। शरणागत जनगण के प्रति अतिशय करुणा विस्तार करते हो, देव ! 


हे देव ! मेरे प्रति सतत सकरण दृष्टि पात ही करो ॥|११८॥ दाहेत्तीणं स्वर्ण विजयि 
कान्तिघर, नृत्य काल में अतिशय सौन्दय्य का परिवेषक, प्रकाण्ड बाहुदण्ड विशिष्ट एवं 
यमदण्ड का भयहर वह गौर ही मेरा हृदय मण्डप को प्रकृष्ट रूपेण भूषित करें ॥११६॥ 
हे गोर ! तुम्हारे चरण युगल विमल कमल के समान सुन्दर सुस्निग्ध एवं 
सुगन्धमय हैं । तुम समग्र जगत्‌ को शान्त किये हो । सुतरां तुम्हारा अवकाश और नहीं 
है ॥१२०॥ > : 
हे गौर ! महाभयडुःर संसार रूप अन्धकूप में पतित, कलिकाल रूप सर्प कत्तक 
महा कष्ट प्रदान पूर्वक दष्ट, एवं अति परिश्रान्त एवं आशु नष्ट प्राय माइश जन को 
तुम्हारे चरण कमल को सुधाविन्दु पान उत्तम रूप से कराकर जीवित करो ॥१२१। 
भोगौराङ्ग महाप्रभो ! कलि पराभव विषय में महासाधिका, तुमारें लोला गुण ह 


ज 


a 


Pe 


श्रीश्वोगौराङ्गविददावलो 
एनां यः खलु भाषिता प्रथयिता भक्ति गिरां वेदिता 
श्रीगौराङ्ग महाप्रभो भव शुभोल्लासाय तस्यपशु भोः ॥१२२ 
गोविन्दस्य प्रकाशोऽभूद्‌ यथा श्रीगौरसुन्दरः | 
गोविन्दविरुदावल्या स्तथेयं विरुदावली ॥१२३॥ 
dat निदेशवशतो बिरुदावलोयं गौरप्रभो विरचिता रघुनन्दनेन 1 
गोवद्वन-क्षितिभ्चद han fant दु 
वद्धन-क्षितिभृद न्तिकवासिन स्ते गृहनन्त्विमां कृतकृपा: कृपणे महान्तः ॥१२४ 
5 
इति श्रीकलियुगणावनावतारभगवन्नित्यानन्दक्लजलघिकलानिधि-श्री लक शो री- 
सोहनगोस्दासिसुनु-श्री रघुनःदनगोस्वामि कृता 
श्रीश्रीगौराङ्गविरुदाचलो समाप्ता । 
TT 
विस्तारयिना च भवति--आशु शीघ्रमेव तस्य शुभोल्लासाय प्रेम-भक्ति-प्रदानपृर्वका- 
नन्दातिरेका समर्पणाय was प्रार्थये भवत्‌-चरणशरोजेपु । गिरां। वेदितेति ' व्युदपन्न: 
सुस्थिरमति गंतग्लानि गलस्वनः । भक्तः कृष्णे सवेद्‌ यस्तु स विरुदादली-पाटकः॥।” इति 
औरूपगोस्वामिपादानां लक्षणमनुसृत्यैव लिखितं, तेन चास्य ग्रन्थस्य पठनाधिकारी 
निरूपित इति दिक्‌ ॥१२२॥ श्रौगोरसुन्दरः यथा श्रीग विस्दस्य प्रकाशः अभुत्‌, तथा इय 
विरुदावली अपि गोतिन्द-विरुदावल्याः एव प्रकाशः, अभिन्नकलाभिरेव रचितत्वात्‌ । 
गोविन्दस्य प्रकाश-विशेष एवायं गौर इति श्रीजीवगोर्वाभिस्क्तत्वात्‌ । “प्रकाशरतु न 
weg गण्यते, स हि न पृथगि” त्युक्तत्वाद्‌ गौर गोविन्दयो स्तत्त्वतः पार्थवयं नास्तितरां । 
लीलामाधुर्य्याच्चै यंद्‌ यच्च वैलक्षप्यं दृश्यते, तत्तत्तश्रीलकचिकणंपूरप्रबोधानन्दादीनां 
ग्रन्थेष्वनुसन्धेयं ॥१२३॥ येषां निदेशवशतः आज्ञया इयं गोर।द्गदिरुदादली रघुनःदनेन 
विरचिता, गोवद्ध नगिरिराजस्य निकटवत्तिनः महान्तः ते इत्कृपाः कृपान्विता: aa: 
इमां गृह्नन्तु इति प्रार्थये ॥१२४॥ 
नेत्ररसमिते शाके गजचन्द्र-ससन्विते । 
नवद्वीपे निवसता केनापोयं विरचिता ist 


इति श्रोगोरकृपा-सारणीनास टिप्पणी समाप्ता । 


९१ 


प्रभूति की बर्णनापयी-संसार भय नाशिनी इस विस्दादली का पाठ उच्चारण निपुण 
होकर जो मानव करेगे, अथवा भक्ति (विस्तार करगे, अर्थात्‌ भक्त समाज को श्रवण 
करायेंगे । उनके प्रति तुम शीघ्र शुभ उल्लास प्रदान करोगे । अर्थात प्रेस भक्ति प्रदान 
पूर्वक आनन्दाति शय्य का विस्तार करोगे ॥१२२।।श्रीगोर सुन्दर जिस प्रकार धोगोविन्द 
का ही प्रकाश विशेष हैं। उस प्रकार यह Ware दिरुदादली भो गोविन्द चिरुदादलो 
का ही प्रकाश विशेष है ॥१२३॥ | 

जिन के आदेश क्रम से श्रीगो राङ्क महाप्रभु को ag विरुदावलो रघुनन्दन कत्त क 
विरचित हुई है, वे सब गिरि Maga तटवरत्तो महोदय वृन्द इस दीन हीन के प्रति कृपा 
केर इसका ग्रहण करें- यहो प्रार्थना ॥१२४। | 


केनापि मुग्धबालेन हरिदासाख्यशास्त्रिणा 
रचिता विमला व्याख्या सज्जनानन्द दिनी । 
रसाकाशग्रहेचन्द्रे वेशखस्य कुहदिने । 
श्रीगदाधर प्रसादेन ग्रन्थोऽयं पूर्णतां गतः 12 


श्रीमद्‌ गुरवे समपंणमस्तु । 


क श्री मदुत्तरभोगवते 
3f OS 

FI [चतन्य-कवचस 

अने 
शिरो मे पातु चेतन्यो भालं विश्वम्भर: प्रभुः । 
नयने श्रीगोरचब्द्रः श्रवणे द्विज-नन्दनः ॥ 
“छ गण्डो शचीसुतो नासां जगन्नाथात्मजोऽबतु । 
24 रसनां कृष्णचेतन्य स्तालु कृष्णो$्धरं Az ॥ 
2 ओष्ठं विष्णुप्रियानाथो दन्त-पक्त द्विजोत्तमः । 
वाचं संकीर्तनानन्दः स्वरूपानन्दविग्रहः ॥ 
चिवुकं धरणीदेवो विश्वरूपानुजो मुखं । 
लक्ष्मीनाथः कण्ठदेशं ग्रीवां भक्तजन-प्रियः ॥ 
स्कन्धयुग्सं द्विज-प्राणो सनः पातु शचीसुतः । 
नामसूत्रधरः कुक्षि हृदयं नामततुपर: ॥ 
कुमति-ध्वंसनो नाभि कटिदेशं करञ्गधूक्‌ । 
ध्वजः दण्डधरः पातु He न्यासि-शिरोमणिः ॥ 
जान्‌ काषायवसनो जङ्घे पातु द्विजोत्तमः 1 
'गुलूफ-गुग्सं द्विजः पातु पादो भक्तजन-प्रियः ॥ 
गदाधरप्रियप्राणो देहं पातु च सब्बंदा । 
शयने मां सदा पातु नित्यानन्दॅक-बान्धवः॥ 
भोजने पातु मां नित्यमद्वेतेकङ्कतात्मभुक्‌ । 
यातु मां TAA भ्रीच्छाया-गमन-ततपरः ॥ 
श्रीमद्‌ वीरासनासीनो मामासीनं सदावतु। 
श्रीमद्‌ भागवत्ाध्यायी कथने पातु सां सदा ॥ 
अगवत्‌ पाद-सेवायां पातु सां भक्तरूप-धूक्‌ । 
शुरु-पादाचेने शिक्षा-्गुरु at पातु नित्यशः ॥ 
सव्वेश्‍वरो गौरहरिः aa: पातु मां सदा । 
जले स्थले चान्तरीक्षे पर्वतारोहणं तथा । 
बुर्स-तरत्मंति वृक्षे च पातु मां भक्तवतुसलः ५ 


इति श्रीचेतन्य कवचं समाप्त ॥ 
श्लीकृष्णचेतऱ्याय नमः॥ 


श्रीहरिदासशास्त्री 
[aS 
सम्पादिता ग्रन्थावली 
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५४। साधकोल्लास: yy भक्तिचन्द्रिका 
५६-५७ । श्रीराधारससुधानिधि (मुल, सानुवाद) 
Xo | भगवद्धक्तिसार समुच्चय ५९ । भक्तिसर्वस्व 
६०। मनःशिक्षा ६१ । पदावली 
६र । श्रीसाधनामृतचन्द्रिका 


प्रकाशनरत ग्रन्यरत्न-- 
१। श्रीहरिभक्तिविलासः । 
२। श्रीहरिनामामृत-व्याकरणम्‌, ३। भक्तिमन्दर्भेः, 
४। प्रीतिसन्दर्भः ५ । श्रीचेतन्यचरितामृत 
(श्रील कृष्णदास कविराज गोस्त्रामी कृत) 
(प्रभृति) 


६ । अलडूपर-कोस्तुभ 


